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दौ शब्द 
यड पुत्ति समी यदपुष्य यनन्टाय के कुन त्रिमिधां फा एद 
है| ममि दलस्य ने इन निवधो मे हमारे वर्तमान समाज की 
श्रवस्या पर गहराई कै साथ विचार किया है! पानिक शीर मजदूर 
माममे याक उत भ्रतर्मेन ण्ड हि दन निवधामे कारन्यानोम काथ 
कसे वते श्रमनारिवा शरीर पूजीरनिया कौ समस्या पर हो विचार किणि 
गथा ६ | सार इय समव दा पधान प्रेरय में परिमाजिव दी रहादई। 
ए श्नौर धमकन तो दूसरी श्र गरीब्र। ददी को प्याय से श्राप 
माल्लिक श्रौर मजदूर शासक श्रौर शामित, श्रधिसर स्पत श्रौर श्रधि 
कीर शून्य, जमीदार शौर गान व्यादि श्रनफ नाम से पुकार सक्ते) 
कल कारलानामें नाम क्रन्‌ वालं श्रमजीगरिया की सयातं अहित धाद 
ह! श्राघुनिक युग क विगिध श्रापिष्यार् के वादजूल भी ग्रान श्रधिकाशा 
मानय समाज कपि पर जीवन निपाद क्ता है, श्रौर यन शये मेनषी, 
छदि हटि दंदातो म बमाटटश्रा हे! इसलिए जव हम मामे समाज कौ 
समश्य पर विनरार क्रते हतौ दम इग देशतां मं मने गरले श्रसस्य 
श्रमभीविो कोटि से द्राफल नर्क सकत । श्त पारक दन तिमभो 
को पदृती समय ह वातकोष्या मरय कि पमानिक श्ररौर मजदूर 
शना उनक हूत पापक श्य मप्रथ्ोय किया स्या ह। 

यह निर्विवादं हे कि श्या का माति समाजवे्नद नो कि उसे 
होना निए । उसमे उयीडन दे, शोत है, कनद दै, सथप है, 
शशठन्तिदै, मार उट । सचेत म कर्टत) उमरी श्रयन्था पशु तकन 
ते इ श्रच्छी नदि चन्नर म्लेष्टी 7 (यव्या १ इतका उत्त भी 
सभी श्रारसे एक द) मिनताहे, रि ङ्ह -यक्रिया ने स्वाथे वेस्तिद 
कर सलार के सु साधनां का शथिया निया देश्रोर मानिव ममान म देसी 
मरणालिरा जरी क्रदीष्टैकिदरेक का यपनं जयन ॐ निष कथर्‌ 
सषप्र करना धत है रार मनुष्य शवपने फले एूनने % लिट श्रपने 
माई का, श्रपने पदमैसा का गला जयने मौ माच नटी क्रा) ऊपर 
सेला कर नीचे तरु यहीक्य वलरह दै! (नु हमकमम निबनो 
कौ मोत शौर नगरा कौ चारा है । दलका परिकाम युरट््ादैङि 
गोभूताकौ मर्पाकरान्नेपरनाः पहु है श्रीर्‌ जिद भीधिक् शरैः 

1 ध उपनन्थ हं, उनी गिता श्रुनिया 
देर भरलागा क धति यरजन समानि य 


हल्या य यद्र श्रसताप क) ज्याला चाय चायक्रर्दारै) 
स्थिति निनयति निमि मयाः दातांजारदा है | यह द्मस्वामादिक 
द्यति विनते दिन आमर्द सषा १ उषस्त बदलना या 1 तर्तु 
प्रश्न यन्हिफि उख रि प्रकार उन्वा चप 1 पाठका की ईस प्रन 
च उदन न्िधथामे पिनेगा। ग्राच तद मानय समाज कर श्रदमर 
मानय समान तनन क जिय श्रमे यन धयन्ति दा चुर ह । समान 
व, पृजायार प्रणजदनायाद, घमपराद वाति श्रनेक वाङ नाम लिया 
जास्फेना है, मयि गोलन्यपन ष्क याद्‌ क), ठरे परिचारका श्रना 
कमोरा पर कषा श्र श्रना विवेक वुद्धि रं श्रतुनार निमय द्य क्र 
उनी पाभिधे छ हमारे दमने प्म्तुल क्रिया है| तर सम कदुक, अथ 
समयक चेदा { पै भून चार्मिर ग्रलकरणं ग्ि व्यगनि ध, इसनिर 
धम माना पर द उन्दने श्रधिक जर दिया है! मीति स्थन नद 
श्रागालिक्र कल्याण उन्न लप रद्य । 
मदि नम्य च सवि-साद शद्‌ मं मनुष्य वे श्राचरणु यं निष्‌ 
कुम उयन्थिनि क्रति । पे यद्‌ मानने हक मारी सराचौ चा 
चथ्यटदै किमन्य इमस्य नियनकाभूल माक्ष मक्रादुरर ज 
सायदमाव्पयनर नर्घाक्रयना चदिदना दम नदं चाद किं दूखरे 
मारे माथ षि} जन्तं त म्सिन। सो तान्कानिक्र समन्या का ताल्लुक 
› यनम्यय नै य~ यतिपानिति कियाद रेमानिपरव्यक्निकाद्रवि 
र्ना एक मोप अयाय रै) उपान मुभयं कौ श्राभरित क 
र्य साधन है श्र उगत दुं लोग हष स्तै तोयदे द्यामाक्िषीदै 
ह श्म लामभूवा मम करीर गुनाम तन जान र लिए विश ग) 
सनिए रानम्यने यड्‌ मुख्या दे कि जमीन ज इम श्रशर पिमाजन 
पा जाना चादि रि हर बद -प्र्ि जा उमक् दवारा याना पाप 
धना चेदि, चमान सा श्रवस्यर माग प्रान करमर) यटि अरमान 
प्रश्न नदा जभ तादमरे युग ण्ठ वद धर्नहन दय जाय, 
मम सद फक नदा । भारते तैस ज्पिजवर' देश र निर्‌ उषा मद्व 
शरीर माग्रविरुडहै। 
मटक इन निरामे दमी देर मदि गनम्यय की पचार 
धारा मस्या गधा ऋ विास्धाया ने त्िनना पिनदी-नुनव) दै २ एम्यय 
परतमनि श्यन्धा क न्नेन क निए ईमा उपायो क श्पनम्यन 


करने 7 सचा नदी देते। वेराखस्त्ताफोमेः हिमा का ही प्रतीक 
भामते है, श्रत वै पति पमान की कल्या कपतं ह निम सत्ता चैषा कद 
श्य न ्चगी श्र सदुष्य श्रपनं लिए नही बल्कि वरे कल्याण की 
माविना तते प्रेरित हाङ्र काम करगे ' दूरे शब्दा म॒ यलस्यय कौ म 
श्रराजक्तायादी कम सकन हं, इत श्रन्तर क माय कि वे श्रराजकता 
वधया शौ भाति ईिकाव्मर उपाया क उपासक नश ! त्रयाय श्रौर 
उत्पीढन कौ रोकने का गालस्मयने एकौ मागत्तापा हे श्रोर द यद 
ककि श्रयायश्रौर श्चव्याचार का धिकार) उलीहवित अन समाजश्रयाय 
श्रयाचार कासामदिरन वने) ब्हू्ा मनुष्य श्रषनां प्मपत्तियां का 
स्यथ €| फरण टृश्रा करता ई । श्रन गलम्यय कदत ई फं मनुष्य क 
श्मपने पावा षर रुद्‌ ही कुल्दाद्ी मरिन कायंद कायं तेद करना चाष्िए। 

जाला मानव समाज 3 लिए नयीन सरम कायम करना चाहते 
, उन बत द्लस्यय क ज्याला पाल नक्ष कसी | उनकी यह 
माया श्रषरय सदो प्रतीते हती है कि ज्र तक व्यक्ति श्रभया व्यक्तियों 
का हदय परिपतन म हाता, कितना मी द्यादश सयाज कषगठन स्यान 
कायम क्षिया जाव, शरन्ततागता गरल हाये पठे फर वह पुन भ्रष्ट 
हा जायया । रमि दाल कथते ह कि मनुष्य दूयं पा मुधारने 
क। विवा छुट रर प्ले खुद्‌ क मुधारने कौ चिन्ता करे । इसमे फं 
शक न्क किमी राय त निषु रा उपचा की श्रवैता मतरा उपचार 
श्रिक्‌ कारगर होता । भ्विसाप ष्टी म ब्रह्म उपचार कीमी 
उपेना ता चदय कर स्ते । मनुष्य का मानदमे उच्छु" जनने च प्रर्णा 
मिल, इसके लि हमक श्रनुकरल वाताप्ररण॒ मुनम करना हा, उसमे 
माग की उन सधा सा हराना पडगाः जा प्राजक दत प्रिपम सारम 
चथ पग पर उमका सामना करती ह । 

श्रारा दहे मनि गनस्यवके इन निरधा वें पाटम्का परिचार श्रीर्‌ 
चिन्तन की प्रचुर सामग्रा मिलगी ग्रौर यि उन श्रपने जने क्ते 
ष्या कौश्रारस माद्र कर स्चदितिमेलमादियातावे भाव श्रादश 
समाज की नीपि डन्लये ग्रोर श्रपना तथा जगत दानां का मायस्य 
शल्यश क्र स्य 

नेह निह्गी 


याघा व्यती, १६५५ शोमालान शप्त 


२ मालिङ्‌ श्रौर मजदूर 


के मालिक ते पृ कि श्राप यह्‌ सीधी-एी पात क्या न्धी क्रते किये 
यी हदवय तोद क्र पणुच्या को बाहर निकाल दे, तो उसका उत्तरय्ह 
याफियदिम पेलाक्म ता किरम उन दूषि ज) दषो 
लेना पटेगा । 


कम्‌ का चट्वास 


मनुष्य जि मकान म रता दै, वट श्रपनं द्याप नह त्ने नाता, 
उकं चूहे म जोधन काम श्राता ह वट भी वहा ग्रपने श्राप 
पचता, न पानो शपनं श्राप श्रात है श्रीर्न रदी श्राकाग से यमक 
पत है ¡ उसका भोजन, उस केपदे, उसर जते श्रादि तमाम चीना कौ 
पुराने जमाने के लोग > द तैयार नद/ म्वा! ग्रान मी उनको देते 
श्रादमी तैयार वरर जो रैक श्रौर दगा फातादादमे मर्ह! 
चे सत-दिनि परिश्रम करी रै, किति उदं श्यपने त्र श्रते वरज्वाये 
निष काप्यो भोजन पेषते श्रौर रहने को स्थान नसीव न्य तेता । 

समी मनुष्या को दर्दिता से लना पदता है । वे जापन-स्राम सं 
इतये श्रधिक व्यस्तैः रर मी उनम माति पिता माई बदन श्रीर्‌ बलि 
श्ज्ये मौते के धान उतर रटे ह} उनेकी क्षलव न श्रादमिर्या मे समान 
दैजाद्रे हए श्रथपरा श्रघट्व जहाजम सगर ह्यं श्रौर जिने पाम 
स्ने पीने का दहत भादा समानक स्ह) उनको परमामायेया 
प्रस्तिने देरी दसाम उलललदियारै ङि च्रपती जन्तं ॐ साथ पिना 
निरन्तर सप्रप कथि उनद्य काम नी चन सक्ता । यदि हम उन इष 
कामम दाधा दलं यथय दूयसे क एरिभम का इस नरः उपमाग करं 
विं जिषे षवघाधास्ण को कोद लाम नच्च पहुच सस्ता, तो यह हमारे 
पनीर उमेके दोना क लिए पातक णिदि लेग! तोर श्रधिकाणपे 
लिव लग दा सुद्‌ पर्धिम नकन नर चुर याप दू मेडम । 
शपते जा उन युन के जीन त्द्‌ पे लिए श्रय शती ` 


फाय का वटवाय द 


४ १्ब्‌/ वे एसे जायन कौ सात्विक शरीर उचित सममे ह १ 

यदि शद मोच एते जूते यनावे जिनके लोगे फा जन्त नदो शरीर 
किय कदे किलामो क उस्न खानेका दना चदिएकते यह 
श्रजीय मात मा दमी) ज्रि घ्म उन सरकारी क्मचारियो, धर्मा 
भिकारिो, कलापि, विन केनात्यो रादि पे जिएक्या कूरे 
सवसाधास्ण वे निए कड उपयागा चीन पैल नद्य कस्ते ग्रोरन जिनके 
कामका किसकोज्स्तदै, वितु ञो पिरम कायदे वटबरि। के 
सिद्धान्त के नाम पर च्रच्छा साना-टनना मायते ह| 

श्रयश्यष्टोकापका उट्वास श्मशा स च्लाश्ायादै, कितु पह 
सक तमो चे तस्ता टै, अय हम विपरेक ग्रोर श्रन्तक्स्ण पूवकं उस 
करने का निणय कर । ज दन्वारा सव लोर की बुद्धि श्रौर हृदथका 
ममूर ष, षदे घन से श्रच्छा पट्वाय दामा, श्राम लोग्उमी वश्ये को 
सटी समते है, निप श्रनुमार शिखी मनुष्य के ज्रि मास कामका 
दूरे इतना जम्गी खम फि वे उस यदे उम मनुभ्र का राजी षु 
पे खाना शौर कष्ट देने को तरारदो जाय। कितु जो मनुष्य पचपन 
से लमा कर तीष वर्षं का उप्र तर दमयं की मेदननपर भिदा रहता है 
पीर यद वादा क्सतादै कि जवर अपनी पाई समाप्त कर नुगा 
फो टुत उपयोगो काम करू गा--दालाङि परिघा ने उफ रेख कसे 
कामी कष्य हेताव्‌ पना रेप जोन मी उशी प्रकार पितातांरै 
शरोर कत्ता रताद किप निदः भविष्य मे वुदध-न-ठदु जस्र कस मा, 
कियद मदी उग्रया न्थ सक्ता) यह्‌ ता क्ली दरार वृर की 
मेहनत लेना हश | दकष सने की इय त्रिया का धमवाद्‌। भवी मिन्पयम 
दानिक (जीवन की ग्रनिवारयं रस्या" ग्रौर श्रानस्न का विशन 
सकाम का बरवार" क्दते ६1 

काम का यन्वारा भान समाजमें हमेशा स्दादै श्चौर श्रागेभी 
रदा, सितु मराल यद्‌ दै §्िदम कैसी व्ययस्था करं किं भिषने य 
चन्याग्ठकदास्द्चे जाय) 


ट मालिक श्रौर मखदूर 


लोग कदने ६्-- उं माननिक शरीर श्राप्पातिकर श्रम क्ते हशर 
द्ध णारैरि भम क्सतेदैःस्यागहकामवा तर्य कहै + उन 
भमि का यह ध्वा त्रिर्न ठीक प्रतीतेहोता है, जितै यद वास्त) 
टी प्राचीन उलाव्कर क्य नमूना) 


शुम शमे भाजन द पत दाश्रीर मसं ततर कर्‌ मेय चाक्रोकर 
कोरि हम बचपन से फेम करे के श्रम्पल € रौर 9 तुष्दरि तिप 
मद मानिक काव रलगाः जितस पुमे प्रम्यात है। तुय सुमे शारि 
भोजन दु श्रौर वर उमम षदले म्द द्यप्यामिक्‌ मानते दूमा|५य्‌/ 
मंथन सही प्रतीत दता दै, कितु वास्तपम षह षष्टी तमो सकरन 
दे जमर सेवाध्रा का यट ग्रादान प्रदा सेच्छपूवष्य शरीरम पर 
वानो का द्ाप्यालिक भोजन पाने स यदलं दौ त्रपनी सर्पि दैन क नि 
सजूर न दाना पदता हा । ताप्यान्मक भाजने देते काना -यक्ति कलल 
है--“ यद मोजन तभी दे घस्ता हु जर तुम सुभगो माजन दा, वलन द्‌। 
श्रीरमरे परकाकृदराक्करद्यक्रल नाया) 

क्षि द शारीरिक भोजन कलमे करो वाले यत्तिपो श्रपनी च्रारर 
विनासा प्रकार कौ माग ङ्गिय उपरक्त काम कलना पना है) ठर 
शराप्यानिक मोजत म्लिया न मिने, शारीरिक भाजने देना द हत 
ट! यटि य श्रादान प्रन स्वच्छ पृषक हा 7 दोना पक्ता कै लिप 
केसकर रते भास्मानदीरघ। वद मच दै कि मनुष्य र तिद शारीरिि 
भजन की माति प्राप्यालिक मानन नी ्आक्छयकं दात्त है । पिद 
पक्ति श्रथवा कनाक्रर क्दता है ष्टम मनुष्यां सौ ्रायातिकर मोर 
दररातमीसेका करसन ६, नय वे हमारे निए एारीपिि माजन भुन 
कुरे रितु रार मोनन दग यला भीक्यानि कटे (दम ग्रा 
लिख शारीरिक भोजन्‌ सुलभ करना शुरू कर, उर पेते हमक श्रा 
स्मिते भाजन का जल्रतईै, नगत वर्‌ दम्यो न भ्निगाः ट्म श्यै 
भम नह क्र चकते! 


शर कदय -लोगा र लिए अर्यमिक मोजन तथार कन । 


कामका गटवारां ४. 
लि मश कान, बदर, माची, बड, राज शादि के परिथम की 
जस्त है ।» 

इख्के जवा भे भनदूर मौ यह कड्‌ चक्वा दै शापे लिए 
शारीरक माजन तैयार क्रने क लि्‌ 


भम करू, उदे पहले पमे 
चाप्वाप्मिक मोजन चादिए। सुकते भमक्रनेकीशक्ति पात्र, इषे 


ए समे धार्मिक शिक्त, समतावादी समाज वयव्य, भ्रम कलाय बुद्धि 
ग्रीर 


कसु ९ श्रजल्त्त है। मेरे षस समथ 
शाह किप जोवनप्यर बे चित ग्रणाली कौ सान 
क श्रापमेरे लि 1 


६ मालि चौर मघदूर्‌ 


है) य म केयल मेरे लिए निकूल निप्यक है, मक्किं म नौ समम 
सक्ता किवह प्रौर क्के मी दुं उपयोग होस्क्ता दै] श्रौर जन 
तक सुरे ष्र्‌ प्रेषण नही मिले ज) दूखरा के घमा मेरे लिए 
पावेदयक है, तवर तक मै प्रापे निए शारीरिक मोजन विद्‌ र्दा 
कर स्क्ता। 

यदि मजदूर देना कहं तो क्या हो १ रौर यदि यह धसा कदे तो यह 
हषी की नदी, उल्क स्ट -यायकी ही बात होगी वैद्धिक परिभम 
करभे वलि की श्रपत्ता एक मजदूर का उक्त कथन क्ड। ज्यादा ठीक होगा} 
कारण, वौद्धिके भ्रम करने बले को प्रप्ता शरार भम करने बले क 
काम ज्यादा जेलूरां हात! टै । दूरे बुद्धि के स्वाम। को वादाशुदा याध्या 
त्मिफ़ भोजने देने मेँ कोई सेकावः नदा हो सक्ता; जय किं मजदूर मोनन 
क॑ श्मभाव म थम करने म ग्रघमय होता है) 

णेसी दशा मे यदि हमारे सामने उक्त प्रकार कीस्ीधोषद्‌। ग्रार 
-यायोचित माग रली जाथ, ता दम बैद्धिक भम करने बाहे -यक्रि उक्षा 
क्या जवापरदेगे १ ट्म उत माग की क्रिस यकार पूति करगे? हम यह 
तक्‌ नदं जानत फ मजदूरो कौ जस्स्ते क्याहं। दम तो उनके एन 
सएन कै तरीक, उन त्रिचारा ग्रीर उनकी मापाकोभौ मूलगए्‌ 
ह । त्रान कै वश दोङ़रर रमने ्रपना वह कत्तव्य भुन द्विया है, जिसे 
दमने ग्रपनेष्ठिर परल्लियाथा। हम यह मी भूल गये कि हमायाश्रम 
क्रििलिए हा रहा है मोर जिन लोको सेयाक्रने का दमने निश्चय 
किया था, उवी को हमने उपने वैज्ञानिक ग्रौर कला समरभी काया 
से लकय चना लिया है। म श्रपनो हो प्रनत शरीर ग्रान के लिए 
उनका ग्रययन्‌ करते हे । दम यह वरिल्कृल भूल गए ह कि धमार 
कराम उनका श्रष्ययन चछर वणन करना नही › मन्व, उत्को सेम 
करना ६। 

च्व हमस्न सावा ह्ये जाना चादिए ग्रौर गराई के साय त्रास 
निस्य करना चादि ) वस्तुत इम उन परडे पुजरियो के एनान दहै, 


एक सौपस्‌ ्र-याय ७ 


निनरे शु्थामसखगकीुजी ताद, लेकिन जामत) खुम्ब मे जति 
धीरन दृस्ते को जानदेतेह। दम श्रषने दौ मद्यो वा जीवन 
चर्यो करे नौर पिर मा पने छाप कौ धमो, दयालु, छिदि 
श्रीर्‌ पुस्यात्मा सममे दए हं ! 
1; द १ 
५ एक भीर्‌ श्रन्याय 

जन साघारण निष मुख्य श्र-याय का शिकार दे, वह राजमैतिक 
मुभारा दवाय तद्ध भिगया जा सक्ता ¦ चद ग्रन्याय यद्टदैकि ज्रि जमीन 
फे दुकडं पर मनुष्य पैदा दाता है, उस्रा पद इस्तेमाल मदा कर सक्ता, 
शना कुद्रती तौर पर उसको यद दइर शामिल दोना चादि । दस श्रन्वाय 
कृ] भपन्यता श्रौर दुण्ता क) सममत के निष यद्‌ श्रनुमव करना वृर 
दै कि भ्यामरियां की यार मे निरन्तर दानं बाला यई द्याचर नत्त 
मदमष्ग) तपत किस मा राजनैतिक सुधार द्वारा जनताको 
श्रानादी मसीय नी द सकन, उयक क्ल्याण न्यं दा सकेता। ज 
जन-साधारख मून्वामिगां कौ युलामा से शुक इमि, तमी राजनैतिक सुधार 
संरनालिन के दार्थ फ प्प्लिनि निकी तजाय लीप क श्राकिश्रो फे 
सभ्ये दानक हमि} ची लोग ्रषने -यक्तिगत उयो की धूर्तिं कला नही 
चा्ते, चहिक शाम जाता कौ सच्ची सा करना चादते ट, उनके सामने 
४ इव निव्ध मे यदी पयार यव कना चद्नाट्‌ष 

श्राप देहत कौ श्रार निर्न जेय श्रीर चाहं किदधीप्ते उति क्रे 
देत लाने । देरेठ शापक सामन ्रपना निधनता कारोना रेथेगा। 
लोयोक्॑प्राषपर मरन त निर्श्यतकाश्रमाव टै शरोर एसी यनद 
सद दै कि उन पस काप) नमोनम नीह) भूमिसे वेचितनक्रद्िमि 
जा) वे कारण देहात मे कितना मयक्र तादी मचोहुरदहैः यवद 
जाने पर सुद्‌ उखुद्‌ ननरश्रानातारै। सल्ल यदटै प्रि उमगो शरीर 
उनकै पलाये जिनमे स्स्व जाय। श्नोर्‌ इ एवको जद है 


( मालिर श्रौर मजदूर 


जमन की समस्या | शाप लोगों से उनकी दुरावध्या का कारण पिये 
शरीर यह मी पएदिय कि उदे क्या चादिए,तो उनकी आरसष्यकदी 
जवार मिज्ञेगा । वे दसा चोचने क लि विग्य है, क्योकि निवह योगय 
भूमिकीक्मी कौ मस्य शिकायते के य्रलावा उर्द महसूस करना परता 
दै कवे भूस्वामि्या मरौर खेठ साहूकाये के गुलाम ह । उनपर इसलिए 
श्राये दिन नुमि होते दै, वे पिरत श्रौर ्रपभानित देने किमी 
उनके मपरेशौ निकट भूष्नाभो के बडे मेँ चले जति द यावे वदति 
यार का ममो श्चथवा लकी का गुर जिसे गिनावे निदा नहा रह 
सकत, उठा लति ह । श्रत ग्राम लागा कदि से भूनिका समाल 
ठते प्रपिक मत्पूख है । उनगे प्रागे यह बिल्कुल सप्ट दै भ ङ्पि 
पर निभर श्न बाली श्राजाद्‌!, जिसक। तादाद बढता रहती 2, उस 
प्रवस्या म जिन्दा नदी रह्‌ सक्ती जग कि उसके पास बहुत शोड्ी जमीन 
ह) पौर उसे श्रपने मलाच उन तमाम परोपजीतरियो का मरण पौषश्‌ 
करना पता दो, जो उसे साथ नव्यी ह श्रौर उपरे चां गरोररेते 
रहते ह । 

नरी जज मे श्रपनं एक भाषण म कहा है-- “मनुष्य क्या दै 
सप्रसे पदे वह एक जानवर हैः जमीन का जानपर दे जोजमीन रे मिना 
निदा नई रह सक्ता । मनुष्य जा उछ पेदा करवा दै, वह नमीनसदी 
पदा होता है यदि द्म गदराई से विचार क्टंतो हमकाशति हगाकि 
तमाम उत्पादक श्रमं तभा दाता है ज्र जमीनको जोनाबोवा जाय) या 
जमीन से वेदा दने वाली सामग्री को रेते स्प म परिवतित किव( आय 
कि उससे मनुष्य की श्राकयक्ताए ग्रोर इच्छाए पूरी दो त्क! यदा 
कथो, पुद्‌ मठष्यकाशर।रमीप्रथ्रीसेदीषिदाहोतारै। हमण्रथयीकै 
वटे ह-खाक्सेषैदा हए, स्फ म मिल जायगे। मनुष्यततेश्रपवे 
सथ चोजले लोनिय जो जनीन स निक्ली हा शरोर किर रह जायया हिक 
शारीर रदित द्यामा ) इसलिए यदि ग्रापत्न किम एखो जमीन पर कण्ना 
ह, जिमपर दूरे मनुष्य का जीन निभर हा तो राप उस मुष्के 


एर भप श्न यायं ई 


मालिक बन जाय ग्रौर वृ शरान्न गुलाम । जि ममान ष््मेरा 
जीन » उल का मालिक श्रपने राकी माति [1 
भका जीन दान हैयामार है। ह्म यलामा की रथा 
कोम क्न की ह, एर ट्मने यलामी का कहा 
दमनं कल गुल्मक कस्निस्य 1, दान थया श्भ्िहै 
> श्र ग्री श्नौर युतरमी कजा प्टीज्यान 
पातक है, म क्न ट रै रोचति 0 जाद्‌) 
के नाम लाम तना लिया गता है। 
षने दसी भापस क खरे दिसते मे देनरी जाज नर्या ^ 
पने कम इह गते को रिनिनेता शरीर वहूदेग। प गिर क्षि हक्क 
खारी म ती क स्प दरिदि वग 
रेणकनिए सानि कार सममृदार श्रानम प्टले.षल (1 
निया म श्त ग्रर श्राप सम व अत्वे किम दन डेनियाम क्सि 
श्सर्दतहः श्रः गकाने, जनः कपे गौर हरर तेरी न्य 
चाभि 6 पेन देने ता भयावह थट्‌ मयालने 
करणा क श्रम किया मकानां म रहते हि शओरश्मृ क दराज 
उतारने हन्‌ है, उन ग्रधिम्नर्‌ दै उल दाता दह्यगा 
श्राप लेन्देनेले नाद्ये „ चदि परसि के, 
ह यशे देसे जि ग कहने ह मेष भामे 
र्ते ६।५ 
छरदेयामे 1 त्राल रनमहलो मे रहते 
शरीर श्रमजीमा गदे प्रमे 
दने गाज ग्रामे म्देने [म 4 तिचित 7 है 
शशान्‌ त देम द्दिताका र यह्‌ उथितं 
शदेङ्ध्म क्र ग्देनिभ्रमको 9 थम कदने 
वेत है, लठ मर चान वादना क्टने कलि निविशरम क्रा पतै 
व्क येना हैन यीसेश्रौर ~ 


१० मालिक ओर मजदूर 


कर्ता है बढ धनयान हाना चारिए श्रौर ओ पसा नहा करता 
वह गरीम्र होना चािए । क्रितु हमने प्रकृति 7 क्रम को पता 
बदल दिया हैकरि्म श्रम क्रे वार्लाक दरिद्र समभनेलयेर्है। 
इसका मुर्य कारण यदै किदम श्रम करनं वाला कौ मजवूर्‌ करते ह 
करिवेउनलो्गाकाकुह्वुदेजोश्रम करने क। इजाजत देते है । श्राप 
क्रिमी से कोर, कुर्ता या मकान खरीदते ह ता याप उन चीज ये विकता 
घौ श्रम का उपहार देते ई, एमी चीन का मूल्य देते टह जा उतनं पैद्‌। 
कीषैयापैदा करने वलेसेलीदै। किन्तुजय श्राप क्रिस श्रादमी को 
जमीन च॑ वदूले कुन देते ह, तो श्राप उमको किमि चीनक बनला देते 
है? प्राप उमको भी चीज का बदला देते ह जिसको की ग्रादमीने 
पैदा नहा क्रिया जा मतुष्य के पैदा हाने ते पहल भी थ ग्रथवा जिसका 
मूल्य उसने व्यक्तिगत रूप से स्यापरित नह्य किया, बल्कि उख समाजने 
किया जिसक श्राप मौश्रगरह्‌। 

यही कार्ण है कि जिसने जमान हस्तगत कर लौ श्रोर उस पर कजा 
जमा लिया, वद धनवान दै ग्रौर जो जमान को जातता- गोता या 
जमीन करी पेद्ापार से चाज नात है, गोप है । 

हेम श्रावका से त्रधिक उवत्तिकाराना रते रहै, किन्तु जवर 
लोर्गा की जरते दी पूरी नहा हती, तत्र ग्रावश्यकना ते ग्रधिक उत्पत्ति 
ष सगल ही क्दावेद्‌ा दाता दै? निन चीजो २ लिप य कदा जाता है 
करिवेश्रापशयक्तासे ग्रथिके पेदा हृ र, उनका वहुत लगा को जह्य 
रती हे । यद चजि उनको क्य नहा मिलता ९ इसनिए्‌ कि उनका 
परीद्ने के निए उन पान साधन नह ह, यह यात नदा है कि उनका 
उन चार्ज री जलूपतदही न हा । श्रौर उनक प्त उन चीरा कौ सरीरन 
व साधन क्यो नदा है ९ पे बहुत यादन कमाते ह । नम लोगो फ़ श्रोरत 
मदन एकया डेढ व्राना राज दो, तो ज्यादा माना मे चीजे नह 
बची जा सक्ती 

त मतुध्य इतनी केम मजदूरी पर कामकग्ने यं निष्‌ भ्यां विवश 
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मै जपयात्रमवहसूयकी शक्ति ोया धरती > गुणाको दहदि वः 
पौधों म ज्यादा पैदागर की शक्ति भरदेया पशु्रों कोज्वादा तादादमें 
द्मपन। सतान बहाने के लिए समय यनादे,तो इतका लाम किसको 
मिलेगा १ रसे देशा को सामने रपक्रर उत्तर द्‌ाजिएः जहा जमीन पर चद्‌ 
-यक्तियो का एकाथिकार हो--च्रधिकाश सम्य देशा म यह} -यवम्था दै । 
सिफभू सवामियो को । श्र यदि खुद्‌ परमात्मा मी हमारी भराथना का 
सुनकर स्वग से यह सम चार्म मेज दे जिनकी मनुष्या का जरूरत है, तो 
उनका लाम कौन उडवेगा ? भूस्वामौ । वे उन स्र चीज पर्‌ श्रधिकार 
जमा लगे श्रौर जिन लागा कै पास जमीन न हागी, उनम काम केषं 
लिप मजभूर करगे । वे उन चीना का वेचना शुरू क्र दमे, यश तक 
कि भूमि रदित लागा कौ उन चीना का खरीदने ॐ किए ग्रपने वदन 
के कपडे भी उतार देने पगे । तत्र नतीजा यददहाीणाकरि एकं ग्रोरवे 
भूवो मरे लगगे श्रीर्‌ दूसरी तफ उन चौजो का ठेर लग जया शरीर 
भूस्वाम। शिफायत करने लगगे कि पैदायार द्रापर्यकता से बद्‌ गई हे । 

मेरा कन्नेका यह श्राशयनहोदैकि इन भोनिक ग्रथाय को 
मिग देने गाद्‌ मरि लिए उल करने धरे कं शाप नद्य रह जायगा। 
मज कहना चादता हू वहतो यदहैकि तमाम सामाजिक प्रश्ना क 
मूल म क््मारो जीन की -यवस्था पुप्य दै । म यह्‌ कटना चाहता हू क 
श्राप जो चदि काजिषए्‌, चाहं जेता सुधार कौञिए्‌, ज! यापक ददित 
पला हृद दैउमे श्राप तपनकं नदा मिग सकते, जतक कि श्राप उष 
तप्यक्, जिनसे मनुष्यो कौञिटारद्नादै, चद पक्तियो कौनिज। 
जाथृनद्‌ नो रने देत है । सरकार फा मुधार काजिए्‌, चैक्धगाकर 
कमसक्म कर्‌ द्जिए, रेल ऊ सद्क यनाय, सदयाग समितिया ग्रालिप्‌, 
मुना का मालिक ग्रार मनदूर्य मे पार दीजिए, पर इस सयका नतोजा 
क्याहोगा यदी रि जमीन की कीमत बदु जायगो | क्या तमाम सुवा 
का यदौ ननाजा नहता ज्रि जमीन का मृल्य बद नाता है वह मूल्य, जो 
ङ्घ लागजानेका च्रभिकरार पने क निए वृत्रा कोदेनेह। 
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मतुप्य म्ण, मानव यलिदान, धाक -यभिचार, कमजोर लवे 
लेया का हतया, सूना परतिशाध, करौ के ससी स्ति काषदारः 
यामालपो सा उतीदन, ्गनिदाह, कटे वाजी च्रीर गुनामी यदस्म 
प्रथय पते रदचुक्ती है) कितुयटि इम इन भयक्र प्रया ौर 
स्विनि कापारक्र बुक तो दमसे यदिद न देतात श्रवमी 
री प्रपाय प्रीर स्मिज जाये र्त रजा जाप पिषैकं ज्रौर 
श्रन्त करणु वान कं निए उ पुराना परषाश्रा क समनदी धृणाखन द 
मिनरैकिदुस्पृति माति श्रउशेयरद गड दहं} मनुष्य क सपताका 
मागच्यलाम टै च्रौर हर एनिद्रपिकं कानमे रेन द्र वदिरवाशच, भ्रम्‌ शरीर 
इानिक्रसिवाज र्दे जिन्त मानपरपयि योह जताहं नीरजा 
मतरा गी चज शची कुठ दुप्रयाश्रा का सुदूरे मगरियक 
उदरे मे ह्म दणन हता है, यार क पतमान फलम मौन हती ह) 
जिन भिगना दमाय जिन्न्मीका सान यन नतह) न्छयुमरकी 
जिनप्रय्रा ठौ टममिगनारहै, उनमे मयु श्रीर्‌ श्रय दरदातथा 
-यमिचारः मातर रीर सैनि्षाट मा स्मविशस्रिपि जास्त दै) 
सी प्रकार जमान पर्‌ -यत्िगत ग्रषिकाररेयी दुप्रथा है, निर्म मिगना 
भी उक बुरा्यो कामाना जर्री रै। किति ना परमपगगत श्रपायां 
सोषएक्न्म यासद्न्य लागा द्वार उनकी निषा परफलेते के ताद्‌ 
पौीरादोन दष्रेदैते । वे श्वाग देते है स्के है, प्ुद्न्त ह रीर 
किर श्रानादौ त श्रीरसम हुताम मारते द| टम दस कियाकी प्रनयं 
चेद से तुलना पर सत्ते है । भूमिएमे -वक्रिगत श्रधिनार चयते 
यै सम्नधर्मेमी यहीद्याया। 
शमि र व्यत्गियन श्रथिकार क) बुरा द्री श्रयाय फो श्रो धनास 
वेप पटले ज्रवतारं दुष्पो ने ष्यने दिलावा दै द्र यादप २ प्रयदिीत 
विचारक क्सर दसम बुर को चत्त श्राय ह । पात दी सत्य कानि 
मेजिषनेश्रषुप भाग निवाय, उदान स्गन तीर्‌ पर्‌ दका ययान 
करिया है1 उमे गद्‌ उन्प्याम ददि हेये रौर व्रधिकाश 
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श्मबाधित भूमि पर धनिकांकेकजा जमा लेने तथा शिता पे विस्तार 
के कर्ण्‌ य श्रयाय दतेनास्पण्होी गाहे कि प्रगतिशील लागी 
न्च, बहत साधारण लोग भी उसो देने यर ममम करने लगे ई । 
कि-तुजो लोग जभीनों की पिह्कियित मे लाम उयते ई--लुद मालिक 
भौ श्रौरवे भी जिन स्वाथ दस प्रथा के साथ तध गयेरै--मौनृदा 
-यवम्था क इतने रादौ क्ये गये ह ग्रौर उससे दतने लम्ब प्रम तफ लाभ 
उडु हैकिङर्द इसका रयाय मालूमदी नदी हाना श्रौरवे सत्य 
को द्यपने श्राप से ग्रौर दूसर्यं कौ नजरा से छिपाने की हर कौशिरा क्ण 
है, द्वाते है । मध्य श्रधिकापिक्स्पष्टस्पम प्रकनहोरहाहैः क्िठिषे 
उसे दित कने क कोशिश करत है, दरति श्रौर यदि इतम उ 
सफलता नदीं मिलती तो वे उसवो चुप कर्न की काशिश करते है । 

गत शतादीके श्रपादमें दण्लैरड म हेनरी जाज नाम कं महापु 
पैलाहृष्वे। उदाने भूमि पर -यक्रिगत ग्रधिकरकी प्रथा ग्रयाय 
शरीर कल्म को प्रकर करने प्रर प्रचनित शासन प्रणालियों के ग्रीन 
उमर मिटान कै उपाय सुभान कं लिण भारी मानसिक श्रम जरिया । 
उह मे.ग्रपने मन्तय का इस जोर द्रीर खण्ता ङ साय प्रका 
किं कोः भी निष्पत -यक्ति उमसे सहमत हए परिना न रदेगा । उस 
स्तीकार करना पेमा किं जय तक्‌ यर मौलिक ्रयाय दीं मिराया 
जायगा, लोग की श्रवस्या सतोपजनकेनहागी ग्रौरयदभी कि हेनरी 
जाजने जो उपाय सुभये हृ, वे युक्तिमगत, -यावपृणं त्रौर -यादारिकि 
है कितुदटृश्ाश्चा? सुद्‌ इष्लेएठम च्रौर यायर्लैण्डमें भी, जनक 
भूमि पर "यक्तिगते श्रधिक्ार ए बुराई नग्न-रूप मे परिचमान थी, श्रधिकाश 
प्रमावशली चीर पदे लिखे लाग हेनरी जाज की शिना््रकं गिष्ददा 
गये | जि लोगो ने पटले सद्मनि प्रकर कीवे भी बादम विलापहो 
गये | इम प्रर जमीन पर व्यङनिगत मिलिकयत की प्रथा की रक्ता करने 
में जिन स्वाय था, उने सामूट्िक प्रयत्न से देनरी जाज कौ शिरा 
श्रजात मनी हई ई श्रौर यज्या समय पीतता जता, उनकी तस 
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शौर भी कमस क्म ध्यान न्यिः जाता दै1 च्रथिचशर शिचधत्त क्टलने 
यानि नाग उनसे छि नामे दी जनता 

स्ति जमीन निजो यम्पत्ति म्यी दा सक्ती, यद सय आधुनिक्‌ जीतन 
ये वाम्बकिति श्रनुमभो ते ठतनासषटद्यनुकादटेङि उम च्यवम्पा का, 
हितमे समान पर व्यक्तिगत स्यामि सीकर स्वि अता है, कावम्‌ रघने 
काणक हामागदैश्रीरक्टयद्कि उसके बार्मेसोचा दी न जाय, 
सत्य ़ी श्चपदेनना कौ जयद्र च्रर ध्याने बने वालं मामलतमे 
शरमपने श्राप क व्यस्त रुका चाय } द्ाजकेमम्यदेतां मे यदौ करिव 
जा रद ६। 

यतति श्रीर्‌ श्रमरिका मे सयमैनिक कापक्नो लामो ऋ मनाई क 
लिरष्रज्रि्मिक्कापोकीश्रोरव्यान देते षे शछायान निर्याति क्र 
उपनिषेश, श्राय र, कौज श्रौर समुद्री बजट, समाजगन श्रतेम्बनिया, 
सय श्रीर मश वय, ममापति्ो क निरयन, कृटनातिर समध श्रारि 
पमे पिष है, जिन षर उनका प्यान गा श्ट्वार्दै) पि एकष् 
पिय धा टै जिवनो वे नदी चनं श्रौर वर यर है ङि तमाम मतुप्यो का 
जमात का उपयागक्ेकाजाद्यधिकारथिन गया दे, उस्रा पून 
कायम दिया जाय | प्रिना दे तीयो की दानन नश्च षर वतनी। 
यथपि गजनैविक कायकना यट्‌ मदृवृस स्थि पिना नदी ग्द सकने कि प्रीय 
गिक श्रौर तनिक मग्डामवे गोयुदयक्ररटेह, उमरे र्का 
कालटयसशीषहाोवानादै) रिग भीदेश्रागि की यते पट परिचार नेर्घ 
भस्त छीर ताचयप्िफ रसस्तं य ग्रारनर मुकादेदेष्) ये एम 
चक्करमे पमद्ृट ट विजिते रादर निचले फा काद रला नदा है 
श्रीर्‌ आन) ये श्प श्रापका उव नादरू मर तिलस् मे मला भैर 

यौराप प्रौर श्मेरिका के राजनैतिक कायदा का यद्‌ चरि 
श्यशन दयाजनस्ईै। सितु इसन कारयवदहैकिडन मदतिक 
लोग गन सस्ते पर्‌ इतनी दूर =! चुके ई परि उनमे से त्यि चमीन 
सदुलद्यदुकरे ई, वे त्रपया द्यकष्विसया ता रास्थानरिमे या चेला 
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पर मजदूर करे कमात है 1 दमलि यह समम््र जा सक्ता दै कि 
रेष श्रौर रमेरिका के र्जनीतिक्धा फा लोमा की अवस्था सुधारने कं 
लिए श्रायात निवात एर, उपनिवेश श्र क्म्पनियां का निर्माण श्रा 
भुर जरिये प्रतीत दयट हं। रितु जिन देशम श्रस्सी न्वे प्रतिशत 
श्रागादी खेती पर निभर कसती दो रौर जहा लोग एकंदी यपतिकी माग 
क्ते किंउदे सैती करत का मौकादिया जाय, वदा सख्ध्त ग्रीर 
दी किसौ चाज की जरूरत दै 1 यारोपच्रौर श्रमरिका के लोगो की ह्यलत 
उम मनुष्य लष है, जा एकं रास्तं पर बरनत दूर निग्न चुका दै। शुरू 
म उस उस रास्ते क। सदी सममा या} श्च ययपि वह -यांस्य श्रागे 
भदता है, श्रपने लय से दूर दन्ता जता हैः पिरभ। उत्ते श्रपनी भूव 
स्वीकार करनी म मर मालृमह्येतादै | क्रितु ज देश चौरहि पर खे है, 
उदे तो सीधा रस्त पक्दरना चादिए। 
ला्माकी मलाई का दम मरने वलेक्याक्दतेर्हैष्वेदापा क्एते 
कि समाचार पतर को स्पाधीनता दी जाय, धारक मदिष्णुता बरती 
जाय, धमजीपरी सपर के) ्राजादी दी जय, च्रायाते-निषात कर लेगपि 
नाय, सशत्तं दण्ड दिये जाय, धर्मं सस्थार्ग्रो को राज्य सस्या 
से लाका जाय, धम के साधना को भविष्य में राट्‌ की सम्पत्ति 
बनाया जाय, सद्योगं सस्याय वाली जाय, श्रीर सम से पदले प्रतिनिधि 
शासन कायम्‌ क्रिया जाय, जमा कि यारोषग्रीरग्रमेरिका के देश म 
एक अंसे कायमदै। कित य प्रतिनिधि शासन ग्राजतक्नतो सत्र 
रोम क रामचाण दवा भूमि समला का दल क्र सदाहे श्रौरन इसको 
ठीकरूपमदी साममै र सकारे) 
लोर्गाजे गाथा एकमुटकोबद़ेम वद्‌ क्रदियादै | नर॑ 
दूध पर वे जावित रहते । गयोने बडिमेजामी घाम था, उसकी 
स्मडालादैयावैते त्लेर्गद डाला है। वे भूर्पांमरती हं ज्र उदि 
एक वृसरे फ पूद्याका मी चवा दाला दै।वे बाह़ेसे गदर निक्म कर 
श्रागे चगगाहमें जनकीनी तोड़ काशिश क्रर्टा द| निद्जो लाय 
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इन गायां के दुघ पर जि दा रते ई, उ दाने गडे ‡ चारों ग्रोर चेतो मे 
रग श्रीर तम््राकर के पौवे लगा निि रह । उदनि पुर्ला की क्यारिया लगौर 
ह, घु दौड का मैदान उनाया है, उगीचा लगाया दै ग्रौर देनिख खेलने 
का चौक उनाया दै । कां गाय दन चीजों को खरावन करद्‌) इसलिए 
वे उह बडेसे बादर न निकलने देते, कित गाये राभतीषट न्रौ 
दुबली दो रन है । लोर्याको डरवैदाद्ो गाह रि उदे दूष मिलना 
बद्‌ दो जायगा | टसलिए वे गार्या की दशा सुधारने 7 लिए तरह तरद 
चे उपाय करते है । वे उनके लिए छुप्पर डलपते रै, गीलि बुश से गायो 
के बल्न वो रगदवति ई सी को सोन से मदवति दै प्रौर दूध निकालने 
वे सप्रय को बदलते ह । वे बूढी श्रौर बीमार गायोकीदैषरेषभ्रीर 
चिकित्सा की चिन्ता क्रतेरहै,वे दूध निकालनेके नये श्रौर सुधर हृ 
तरीक का ग्राविष्कार क्ते है गौर श्राशा करते है फरिचादेम उदनि 
एर ताम किम्म काज ग्रमाधारण पपकत घात लगाया है, व सूत 
उगेणा । वे इन शौर दूसरी श्रनेक गतो के बारे म चचाँ क्रते ईः किष 
वह बात नदय करते जो खुद्‌ उन श्रोर गायों के लिए दितावहदैकि 
अदे की दीपा्को तोड़ उलि च्रौर गायो धो श्राजाद करदे, ताक्तिवे 
श्रपने चारा शरोर पैले हए पिस्ठृत चराग का श्रान द लूट सके । 

लोगों का यड व्यवहार युक्ति सगत नर्द है । किन्तु उसका एक 
कारण दै । बडेये चारो ग्रोर्‌ उ-हने जो चीज खदरीकीरै, उनका 
मोह पे नदीं दाह सक्ते । कित॒उन लागो वे लिए क्या कहाजाय, 
जिदोने ्रपने डेके चो ग्रोर उ नदीं लगाया दै, तिितुर्रिभी 
प्रथम भेणी के लोगां की नल करे श्रपनी गायो को गडेमेचद्‌ 
रते द श्रौर दाया यह करते ह फिवे रेषा गायों के दिते लिए करते 
ह किदठद्मयक्ीकरर्देट्‌। दम उनलगा केलिरजा नमीनरे 
श्रमाव से निरन्तर प्ित ई, दर कम्म कौ पश्चिमी सस्या की व्ययस्य 
कृपते दे, पर मुप बात फो भूल जाते हं गिषकी लागा को स्वास जरूरत 
दै! व~ यड किं जमीन पर से व्यक्तिगत स्वामित्व का पातमा क्वा जाय 


पि 
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श्रौर उम पर रेक का समान श्रधिकार क्रायम मिया जाय । 

यह्‌ समभ म श्नि योग्य बातहै क्रि यारोपके जौ लागप्रत्तथा 
श्रत्‌ रूप में श्षपने ही देशवसिया के श्रमे पर जीयन गिवाह नां 
करते, फितु जिनकी सेरी कारानां के माल कै बदले में उपनियेश। वे 
मजदूर कमते है शौर जा उद सिलाने शौर पायस करने वलि मजदूर 
की मेदनत श्रौर पीड़ा को नदी देखते, वे भावी समानयादी सगठन का 
ठाचा द्धा कर सक्ते हे, जिसे लिए किये मानय समाज कौ तयार 
करने का दावा करते है श्रौर शात चित्तेसे चुना ग्राम्दोलना, दलगत 
सध, धाय समाश्रा कं बाद विवाद मनिमदल। कौस्यापनाध्ौर 
उत्थापनां श्रौर समय गुजारने पै श्य परिविध कार्यो मःजिर्द्‌ पे पिन 
शौर क्लाकानामदेते हे, यत रदते ह । 

यौरोप के इप्‌ परापजीविया कापोप्रण क्री वाले श्रसली लग 
दिःदुस्तान, ्रफौका करीर श्रा्ूलिषा कवे मनजदूरहैजिद वे नहादेप 
पत्ते। भित जिन देशा भ॑ पास क्‌ उपनिवेश नदी ह ग्रौर जदाल्लागा 
करो शरपनौ रोगी कमाने के जिए धीर कष्ट स्टना पढ़ता है, वशम 
श्रषनी श्रयायधूु श्रवस्या का बो दुरव्ना उपनिवेशा पर नद्य ल 
सक्ते । दमाय पाप सदा हमाराश्राखा क सामने रदेतादै। जोलाग 
माद्र पषण करते ह दम उनकी जल्रता क) नदी सममन । दमने 
उनी पुकार श्॒नते दै श्रोर न उसका कदे उत्त ष्ीदेते का प्रयन करव 
ह । शकं विपरीत देम उननी सेवा क्ले नामभ्र यारेपीये दग पर 
समाजयाद्‌) सगटन कायम करने की तैयारी क्रते हे शरोर दम प्रीच रेते 
कामो म स्मय गवाह रि जिनसे दमा मनोरजनद्ये श्रौर ध्यान पय 
रे ध्मदावातायदफ्सतेै कि माया उदेश्य लगा की मलाई 
कयना, कितिष्पमक्रवहरदे टै पिलागाकेरक्तकीश्रात्मिवृदम) 
चू लेते है, ताकि वे हम परापजीय। का पोषण क्र सके! 

लोग॑करौ भले क लिए दम पु्तको परसे अरति षे दवान, 
सेचछोचारितपूख निगरसना को रद्‌ परवाने, सम॒ जगह प्राथमिक शरोर 
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छथि म्बृल सुलयनि, श्रखताला की सख्या पढवाने, भैक्स शौ बकाया 
मार ससवान, कारगर्ना क कड़ी देत भाल करवाने शरीर प्रायल मजदूर 
कृ मुश्चायजा दविलयने, जमन कौ वेमायर कसयत, गमान सरीद्ने कै 
ज्लिए ङपि क्ो से रिसामो कौ सरयता दिलवनि प्रादि कामौ की केषठिश 
भरते) 
धर्‌ एक वार कलना जिए लावे लागोके स्ने की । बद्ध 
सनी पुन्य श्रीर्‌ उच्चे ग्रमातरपे मरिभरण्दिषै। शक्तिम श्मधिक्रकम 
कले शरीर प्यान भोजन म मिनते के कारण मर वाला श्ी सरय( क्म 
नघा है) कल्पना जिए कि जमात के द्माव में देदातत लगोसो 
परिम कद्र गुलाफी ग्रौर पमान का चिक्र दानापट रष, उमक्ती 
शकि फादुर्परेगहयेद्यहै श्रौर उद श्रनावश्यक मुतो भेलनी 
पहप्दीह।रेसीदशामयदस्णदैकरियरिलागारी मेया कानाम्‌ 
लेमवार्ता के सथ उदोग शफल कह जायता मी वद सागरम एफदुिवे 
बेरार होगा। 
लोग की मनाईकाद्म मसते पलेलोगोमे वृष्टरेरेमीरहेः जी 
गुणे शरीर परिमाण दना गी दटि ठे मदय दानि परिनतनो फी योजना 
क्ते! श्रोर्इसयएनकी तनिक भी पफादनदी क्से किलाला 
मनदूर जमोन प्र भूल्वामियो वे कन्जाजमालनेके काश्य गुलामी में 
सद रदे ६1 इतना ङी नद उने ते वुं श्रगे बे चदे सुधारक यद 
धनद करय क्रिलोगाकी मृते र्‌ बद्‌ जाय तामि श्रपने पुने 
देती जायन मै वनने कारगर का सुषरा हूर नीगन गरहणं करने के 
लिए धिप होना पडे । रेने लोमा कौ विचार दीरवा श्रार्नयजनक है! 
ये श्यते दिमाग से कुद खाच नह सकते ग्रल्कि पश्चिम का ग्रथन 
करना चासते ह 1 उन ददप की क्नेग्ता श्रीर्‌ निन्यतः श्रीरमी 
प्रदपनक रै! 
एक खम था जरं परमात्मा के नामपर मनुष्यो का लाकाकी 
तदाद मे मार मपा, सतया मगा, पासी पर लटसाया सथ, श्रौर कतल 
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क्रिया गया। श्वम श्रयने उडप्यनके उभिमाने म उन कामक 
क्रमे याला का घृणा की नजर सं देखते द । कठ दम गलनी प्‌ द । 
वैसे लग घ्रान भी हमारे वोचम मौनूदर्दै। ग्रत केयल इतना ही 
कि पुराने जमाने के लागा ने बह काम परमात्मा ग्रौर उसरी सच्ची सेवा 
के नाम्‌ परिय, श्रौर प्रव र्गा कं 7ाम पर्‌ श्रौर उनकी सच्चीतेवाये 
लिए किये जति द| पुरने लागा मं ङ्ण्मे नीये जा स्वाद्म स्याद 
श्रौर दृढतापूरक विश्वा क्रते थ कि उदे सत्यकाक्ान है] उनम उछ 
बुयरेसे मीयेजा दम्भीयं ग्रौग परमाप्माकी सेवाक्रने कै बरत 
्रपना स्वाथ मिद्ध कररदेथे। जनता उद्यीकाश्रतुमरण करतीय।जा 
सम से श्रधिक्‌ सान्सी होते थे। ग्रचरजौ लोग जनता की सेय वै नाम पर 
वुरकररदे, उनम मीषेतेत्रान्मीदजोक्न्त ह किं सिफ उनको 
श्च सत्य कापता है| उदे मालूम किकौनदम्भीदैश्रौर ननताक्या 
चाहती हे , परमात्मा कीसेया 3 ठेकरेदार ने धम के गाम पर श्रनष 
क्य, कितु जनता गे सेय) ने श्रपने वैन सिद्धा नामपर 
यदि क्म हानिकीहैतो इसकी कारण यद दरि उद श्रमी कोप समय 
नहा मिला । कितु उनके हिर परलोगा म क्टता श्रौर पू पैलाने 
फानोफतालदश्रुकादहै। दोनो प्रकार की इलचनो फी पिशेपताए 
एकतीद। पदलेतो परमप्माके श्रौर जनताके टने सेउको मसे 
द्मधिकाश का जीपन सयम्ीन श्रौर सयाम है। उद श्रपन॑ पद का दतना 
श्रमिमान दै कि वे सयम की श्रावश्यकेता हौ दं समभे । दूसरी विश 

चता यद्‌ दै कि जिनी वे तेवा करना चाहते है, उनरे परति उनकी कई 
निलिचस्पी, सुकाव या परेम नदीं है । दर श्रसल पुरा धमर ध्जिया को 
न परमास्नासेप्रेमय। श्रीर्‌ नवे उखं साय एक्ठ्य स्थापित कना 
चाहते थ॑।वेनतत परमात्मा कौ जानतेयं रौर न जानना चाहते थे। 
यदी दल बहूत से जन ेवगो का है । उनम लिए जनता दी दियत 
एक परताप से श्यपिक नर्ये। जनेतासे परेम करना या मिलना 

उलनाता दूर श्ल, वे उत्ते तानते नदी। वैता उको पा, 
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उपा प्रौर मेय द्धी दिखे देने] उनकी व्री विशेषता 
यह हि यवदि वे णक द्ये परमात्मा अथवा एकदा स्मता दी रेवा 
मेले हए ह, छनन उने न स्वन सा क खायना कस्न्बधमे दा 
भृत मेल है, बल्कि चा लोग उनसे षमत नही क्ते, उने कामाकोवे 
गलत श्रौर दानिकारक खमभनि दे छरीर उनो द्याने कत पुञ्चर मचति 
ह । पनस्वस्प पुरा जमाने मलाणा जना नवि उति ये श्रीर्‌ 
भैक कीतादादमे एक माय मौतके याट्‌ उतार दिये अते य श्रौ 
श्रमे पा, कैद्‌ वयौर्‌ हत्यच्काजेर है! शरीर ग्रामी, न्निति मुख्य 
परिरोपता ननो कौ हरै शकि मै उद रिल्छुल नदा जनते फि जिनकी वे 
भया क्रमा चाहते ६, उक्र मया क्या ई 1 परमात्म ने यत्पद शरीर 
खण्ल्प मे वताय दै ङ्गि मतुध्य श्रपने पडोषियी से प्रेम क्रक श्रौर 
लसर कर पति पवा व्यरह्यरक्रफे जेाक्रि वे नस्से ये ग्रपने निर्‌ 
श्रषक्ता क्से ह, उषफी सेवा करं । स्वि उदनि प्मात्मा फीमेवा का 
यह तसं नर पनाया) तरेता भ्ल्डिनिरूषरीदहीपातचाह्ते ह जा 
उन्दन श्रपने दिमाग तेवेदा फोट यर उखी का परमा क शादे 
भतत ह 1 जमेताक सेवक मो एदं केलं हं । लाग कया क्रते श्रौर्‌ 
चाहते ६, दस्रा उर ङ प्ताह्ीनर्य। वेलार्गाकेरुवा के चि 
पा काम क्ते ह, निसरीलोगोकानताउच्छाष्य षटवा है श्रौरन 
कल्मनादी। वेश्रपनं हो गम्तेमेलगोकौसेगक्रतेह, किति वद 
खामक्रने की किरा नदो करते निखको लोग चगनचर वऋादृते रहते । 
सपरज व्यवस्था से पमी जगद एक परिवतेन निदायत षर ६। 
उसके श्रिना मनुष्य जायन मे एक कदम त्यि नदय बट सन्ता। दस 
प्रिवतन व श्मावश्यक्ना हर वह श्रादम। समरभनः दै मो पूवाद का 
चिक्रारनदादहै। वदेसमी णक देश का नहा, मति खरी दुतिया का 
सगल है। मनुष्य जातिते इस युगरे नमाम क्का उसमे साय 
सम्बध) ओोलोय मनदूरी प्रसेद्यश् काम क्रे, उने से 
श्रदिषाश अमीन्‌ पर व्यकिनिगत प्रिह्कियत्त क} स्वीकार नष परते) मे 
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दस प्राचान बुराई को मियने की माम करते रहते ई । 

कितु दइसश्चोर त्स काध्यान नर्हा है| इस उल्टी गगा का कार्णं 
क्या है १ जा लोग मले, दयाल ग्र तममभदार सस्मर प्रर गेर सरकारी 
सभौ षो मरेततेलाग षति ह्-श्रौरज लोगो का दित चाहते रै, 
लागो की एकमानर जरत को क्या नदी समभते, जिसमे लिएटमरिषे 
निरन्तर कोशिश करते रहते हं प्रर जिसमे श्राव मेँ वे बराच क्ट 
उछति ह । इसके तमाय पे बहुत सी सी माता पर क्या क्ति ख्च क्रते 
है, जिनसे लोर्णा का तत तक कोड भला नर ह्यो सकता, ज्र तक किं 
लोग जिर यात को चाहते रै, वह धूर नदा छो जाती ? सरकारी श्रौर 
गर्‌ सरकारी दोनों ही किस्म की जनत। के इन सेव का हाल उस व्यक्ति 
केः समान जे फीचद्रमप्से हुए मोडे की सहायता तो करना चाहता 
हैकरिदठगादरी मवैरश्तार मौर बमः कोटक जगद से उटाक्र 
दूसरी जगद धर्ता है तथा समता दै किम घोरे की हालत को सुधार 
गदा! रेषा क्या ? मरि जमाने के लोग, जौ श्रच्छी तरह श्रौर सुख 
पूथक रह सकते ह, घुरी तर्द ग्रीर क पवक पया जी रेह? 

इश कारण यह है किष्टमलोर्ाम धामिक मावनां का श्रमाव 
दै) धम के भिता मनुध्यं -वायोचित जीवन नहीं परिता सता ग्रीर 
दूसरो के लिए क्या श्च्छा शौर क्या दुरा हे, क्या श्रावश्यक ग्र क्वा 
श्रनावश्यक है यह तो बह ग्रौरभी कम जान सकताहै। यहीकारणदै 
क्रि जमाने वं जन सेयर लोगो कं जीवन ओ्रौर जरतो को इतना गलत 
सममे ष्ट्रः रै । उनके लिए बहूत सी बति चादते दै, कितु उस बात 
को भूल हुए, ६ जिसक। किं उद जरूरत है 

धम के परिना मनुष्या को वनुत प्रेम नद्यीक्रियाना सस्ता। श्रौर 
भिना प्रेम कं धद नदीं जाना जा सक्ता कि लोगो को क्या चाहिए, कम 
चादिष्ट याद्मधिक चारि 1 जो धारक वत्ति के नदी हे श्रौर इसलिए 
वद्तुत प्रेम नदी करते, वदी लोगो की पीड़ा कै मुख्य कास्य को लाकर 
नगए्य श्रौर महच्च्ीन सुधारा कौ श्रोर च्यान दे सक्ते र्‌, जो लोगो का 
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मदद करना चाटते टै, चटी खुद एक ह तेह उनरे क्श के कारण उन 
जाते ष! रेस ही -यि लारा के आया मु के सम्दधमें शम दिद्ा्न्ता 
का प्रतिपादम क्र सन्नहं } वेलोगो कं यनमानक्छे की श्र 
ध्यान म दग, जिनके तत्काल दुर देने कौ ग्रापरपकता दै पौर ना टूर 
मिथि जाके है! यदतावे्ाद पत्तदद कि श्छ ने एक भूखे 
श्रान्मी से उसक्रा मानने छीन लिया ग्रीर चद्‌ मे उक्षो उपदेश देने 
समा विं मिय मै व माजन क्तेषा सस्गा। वह यट जस्र त्या 
सममना वि उने जा माजन दयोनिलिषा है, उसमेसे यूम को दरदं 
दिम्रादंदे। 
सीमाग्यग्य मरन लक क्न्ययङ्रो ग्रन्दरालन उन पराप 
वाश्रिषा क तन पद सप्ल नते दग्रा क्रते, ना लातोकारक्त चूमक्र 
जि-ता रहने ६ै। रेते श्चान्दानरना का मेय उन लयन वाले, खच श्रौर 
महान्‌ वापि पुष्या गो देना दहै, ज" श्रपने स्वाप, दकाया 
मदयाक्राना आ रणल ने श्यते श्रीर्‌ न वाहते एरिया की चित्ता 
कृण्ने हे) उदेता परमात्मा र शग श्रयने मानव-क्सेन्यो कादिसात्र 
दनाषठेना है) 
रसि द्ाच्यक्ति श्रषने मूकं श्रीरद्ट कार्यो दवारा मनुष्य जत्तिका 
ग्रामि जते ६1 दे लकी श्रवस्या मुधनं क निष्ट इधर उधर्‌ कं 
काम क्रे दू का निनाद में अना उने उ वेध्य नेद कने, बल्कि 
ये शवर नियमश्रौर्‌ ्रपने अत ङग २ श्रनुत्रार चलन की किर 
कस्तं दे श्यार दस प्रात मे स्वमान उनका श्राव क सामने दस्यव 
नियप कीति ब श्रवदेवना उपमित दनो दे ओर वे श्रपनी शरोर 
दूमे कौ पक्ति ॐ उपाय क्रंद! 
श्ल क मदपुर मेनिना नेष्टा दै कि समाञन्यकम्या में हे 
सुपार मधन चार्मिक श्ान्यननां क दाग दू दतं ह{ जमीन प्रवयति 
गन मिन्कियत्‌ स्प पापका चन्तमो धरमु मावना जागृत दने प्रदा 
शोमा} देखकन द्रन्त यगनेनिक युपारे, स्माजवारी व्यगस्याश्नो श्रवा 
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क्रान्ति द्यायन होगा| दानि की रकम से श्यना सस्कारी मोजनाल्या से 
मी यह नदं हागा । इस प्रकार क ऊपरी उपाया से समस्या के म्य बिदु 
प्र चे ध्यान दर जाता दै श्रौर उसरं दल होने म बाधा वैदा दये जती दै। 
नता श्रस्वामाविक बलिदाना को जन्द्त हि श्चीरन लगा कचिता 
करने की जरूरत । प्राव्यकता पिप यह दै कि जो लोग यह पाप कर र्दे 
है थाउस्म दिस्वालेरदे हे, उदं उसका मान दोजाय ग्रीर उसते 
हुटकाय पाने की उनम इच्छा जाणत हा जाय } जितत प्रक्र सत्यको 
भलं श्रादमा हमेशा मभते श्रयि ई, उसका षद मनुष्य समभ लेकरि 
जमीन किसी की -यक्तिगत मिल्कियत मदा हौ सक्ती, श्रौर जिनको उसका 
जरूरत दै, उनको उससे वनित र्पना पाप है । श्रपने भरण पोपण कं 
लिए निर्ह जमीन की जरूरत ई, उनको उससे वचित रसने मलार्गाको 
शम महू हनी चादिएट । जरूरत म९्‌ लोगा फो जमीन से वचित रणने 
के कराय म सहयागदेने वालांकामः। शम शानो चादिएट । जमीन का 
स्रामो होना ग्रौर दूखयोकश्रम से लाम उटाना शम कौ बति दनी 
चादि कयात दूलरं लोग तमी काम करने का व्रण हाते द जयउन 
कौ जमीन पर उन उचित श्धिकार से वचित केर दिया जता टै। 

दसिश्रथा कंसम्पधमक्वाहुयरा? भूस्पाभिया को बुद्‌ लज 
श्राने लगी, श्रन्याय पूणे श्रीर्‌ निनयीसद्ूना पर्‌ श्रमन करने म सरक्रार 
को शमं मदयन दान लगी ग्रौर जो दास प्रथा क शिकार थ, खुद उनको 
भी श्रनुमय हाने लगा किं उननं सथि्रयायदहोरा दै। मृस्वामी प्रा 
कंसम्रधममी यदी दनि वाला है । श्रौर यह सिसी एकवग म निष्‌ 
दी न्य, षल्कि समर वगो कं लिए श्रौर एकदेश ष सत्र मग के लिए 
द्य नर, बल्कि स॑र मानव जाति क लि श्रावरयर हे} 

हेनरी जाज ने लिप्र है--समाज -यवस्या म शार मचामे शरीर चिल्लाने, 
शिकायत करन श्रौर निदा कर्ने, पर्टिया बनाने श्रवा ब्राम्तिपा 
कने सुधार नदा हाता, यद होता है मावना कौ जागृति श्रीर्‌ परिचार्य 
की प्रगति से । जय तक विचार ठीकेन हंगा, ततकृ सटी काम नशं 
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सावजनिक श्रयना राष्ीय कामो कं लिए खच किया जाय श्रौर दृष 
तमाम ठ्स की वषू्ली चन्द कर दी जाय। 

इसा परिखाम यद ागा कि कोई मी मूस्यामी चदे जितनी जमीन 
द्मपने श्रथिकार मर त्तरेण, तु उसके वदलेम उसे काफ गकम 
सरकार नो देनी पडेणी, यदि नमीन कौ द्र पाच ख्पया जीयो तोदो 
हजार तीघा जमीन के किए भूस्वामी को दस द्र स्पया वार्षिक देना 
पड़ेगा श्रौर इतनी ङ्क रक्तम दे सकना उसफे लिए चछमान न दोग । 
देतो मेँ रहने वाले क्सन कम खच परर श्रपनी ग्रावरयकतानुार जमीन 
पा सकेगे । इसने श्रज्ञायरा उद श्रार फोईटेक्म नदेनाप्डेगा श्रौरषे 
देशी श्रौर विदेशी तमाम मल गरिना कोद कर चुकाये व्वरोद्‌ सकेगे | 
शं मे मालिक मकानो रौर कारपान। कं मानिक उने रह सक्तैहैः 
करित उनको श्रपनी जमन का निर्दि द्र सावजनिक कामे भरते 
रहना गा | 

इ यस्था कै निम्ननिलित लाभ दगि-- 

१ काह भी -यक्िि्रपने उपयाग क किए जमीन प्रसि क्रनैसे 
सचित न रहेगा । 

२ रेमे श्रालसी लागो का श्रन्तित्म मि जायगा ज जमीन पर 
क जाजमयिहुए ह श्रौर उसको उपयोग मे लानेकी इजाजत देने 
दले वू को काम करने के लिए. भजब्रूर करलं ह | 

३ जमीन उन लोरगाके ग्रधिकार महोग, जो उमक्रोकामम लये। 
उनके श्रथिकारम नद्य जो खुद्‌ उका उपभोग नद्य कले । 

४ चू किजमीनप्र्‌ श्रम करने वात्ता कौ जमीन मिन जायगी 
इसलिए वे कारखाना श्चोर कैददरियां म मनदूर अनङर श्रथवा शद्यंम 
मौकर बनकर काम न क्रे श्रोर ददो मं बस जाये | 

५ मिल, पकरिया, कारणानों मे तिरीककों शरोर उक्स वदूल करने 
गालो की कई जरूरत न र नायम परं जमीन का वेन वमृन करने 
वालो कौ जरूपत पदेगी, ग्रौर जमीन चुराई नक्ष जा सस्ती श्रौर उमपर 
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क्छ वमृल करना सममे सरल हे । 1 

६ सम्रते मद््वपूण मात य होमो कि श्रम न करने बलि वृत्य मे 
भ्रमे नाजायज लाम्‌ उखने फे पापस वच जायगे। इस पापक 
नषा श्रपराघी न हेते मर्याकि यचपनसे दी उदं श्रालघ्य का पाठ 
पदवायां लाता है रौरवे काम करना जानते दी नदी। वे उन पडे पापस 
भी पच जायये जौ उट त्रपते पाय-क्म का समथैन कगे % जिए मूठ 
वोलफर करना पढ़ता है । श्रमिको कामी रमन क्ले पलोसे इ 
करने, उनकी निन कले श्रोर मरने कटनेके लिए उयत दहा जा कालोम 
ग्रौर्‌ पापन करना पठेगा श्रीर्‌ दर प्रकार मनुष्यां मनुष्या मे ग्िग्रहका 
एकं वरदा कारण न हा जायगा | 


1 
मालिको का कत्तव्य 


स्ने(6 साल तक दुप्काल पीदां फो षटायता पटवन का कम 
करिया | उमक पलस्यल्प हमारा पुराना पिश्वास भिल्युल द्टषहोगया 
कि मनुष्य > श्मधिक्रार प्रभाग श्रीर दरिद्रता एव उनसे सलग्न पदा 
श्रोरशोकंकाजम हमसे एके विसी ग्रसाधारण ग्रोर णिक कारण 
सेन्द्रा दै] उनरे मूल मे सामान्यस्थायीफार्ण दहै जो हम पर 
श्राधार रसते ह । दम पडे लिखे लार्गा का गरीय सीये सादे श्रमिक ते 
प्रतिजो श्रारमिक प्रीर मातृत्व विरोधी सम्रध रहादै, वदी सारी 
उदया की जद दै] जिष दुव दौर श्रमावका उर निरतर सामना 
करना पदता है शरीर उत्करे १लघ्वरूप उ दई नित कटुता च्रौर्‌ कष्ट सदन 
षा भार्गदार दाना पवा दे, बे पिते दो साले शरीर व्यादा खष्ष्टो 
गये] यनि दस वप दमको श्रमाव, शीत द्रीर भूप की चच) नी 
भुनादई देती, हजारो लोग श्रति परिरमसि थक कर नीं मररदे श्रौर 
श्रध मरे शद श्रौर बालक नग दिलाई देते तो इसका यद मतल मदय 
किख श्रागे हागा दी नदी | होगा लिप यदो रि दमपेते द्श्योकोन 
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देते, शम उद भुला देगे श्नौर श्रपने दिल मे यकीन करलेये किं उनका 
श्रस्तित ठी नद्य है श्रौर यदि दै ता वह श्रनिपाय है गनौर उसका के 
इलाज तदा हो सक्ता । कितु यह मन सममकावन ठीक नही । यह्‌ भिल्वुल 
सम्भव दै कि उक्त र्या का नामो-निश्रान मिय दिया जाय। उनका 
ग्रसति नदीं रत्ना चास्एि । समय श्रा रहय है जवकि दुखदा 
श्य मिर जायगे श्रौर वद समय निकट ै। 

हमर मजदूर वगो की नजरसे मधुका प्याला क्तिनीष्टी ग्रच्छी 
तरह छिपा टरा कया न प्रतत्य, श्रमं भार से कुचले गय न्रौर 
श्रधपेर मनद के यीच यरपनी मौन शौक की जिद्गी का समभन क्न 
के लिए दमारे बहाने चादे जितने चवराईपएण, प्राचीन ~श्रौर्‌ सवमाय 
कर्यान दह जनता श्रौर हमारे सम्मधो पर श्रधिकाधिक रोनी पदरदी 
है शरीर हमारी दालत शीधर ही उस ग्रपराधौ की भाति भयावह 
श्रौ लञजाजनके ले जायगी जो ग्रचानक दिनि ८ नै षर 
ही पकड लिया जाता दै । एक -यापारी मजदूर को निका श्रौर 
हानिक्र माल देता दै श्रौर उसकी श्रधिक से श्रधिक कीमत वसूल कै 
की कोशिश करता दै श्रथवा मान लाजिए गरखा उपयोगी माल्ञ देता दै { 
वह कट्‌ सक्तादै फि वह स्या यापार करके लागा की च्रावरयक्ता 
पूरु करता दे । क॑पदरा, दपण, मिगरेट द्रया शराव बनाने वला म। 
कह सक्ता कि वद्‌ मजदूर को काम देक्ययंडनका परः मरता श्रभवा 
एक सरकारी क्मचारी अधपेर रहने बले लोर्गा स प्राप्त रक्मम से टरो 
स्पा वेतन लेकर भी य मान सक्ता दै कि वद लोगं की मलाई व लिए 
कामक्स्तादै) प्रया एक मूस्वामी पने विं्ान को जीन मजदूरी मी 
नदेकरक्ट्सगतादै किव ग्नी क तरको मे सुधार करके देती 
जनता कौ सुशहाली बदा रहादै। क्तश्च, जव्रकिि लागरेगैके 
श्रभाव मभरूतो मरे ह च्रौर दूसरी तरफ़ मूस्वाभिवा कै सैक्ड) वीषा 
सेत मे शरात्र धने के लिए चराल्नू बोये गण्‌ ई, उपरक्त गति नद्यं कदी 
जा सफनीं | जपश्ि ्मपेने नागो पिरे हए ट जो मोजन कै श्रमाय 
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मशरीर करम कौ श्रधिक्ाके मार्य मररटे ह) दम यदे ग्रदरुमव मयि 
मिना नहा रद सकते मि दम मजदूर के भ्रमसे उत्न समद्र काना 
उपयोग कसते ६, उसे फलस्वम्प एक ग्र मयुर का रागी फ लले 
पदजति हे प्रौर दूये श्रोर उनपः कम का वार्भे द्रत बद 
जाता है कि उनो क्मरतदे दान र्ठद) गण्गा, क्न 
मदय श्रौ शिकाराय गते उन्टृद्चल इमपमोग कौ ततिं ददवा 
भी ररत कार गिलास, शक्यर मकेवन चौर माव का प्यक कसु 
लाया कायलामें सेग्राताहै ज्रौर जितनाद्यी टम दन कत्रा 
उपयोग करते दै उतना द मजदूर ऋ मार वद्‌ बाना हे! 

मु याद्‌ देक त्रमल पडे से केर वय पडले चैशनेस्नोपकिपा की 
राजधानः प्रे से एव नीजप दिदरान देदत्त में मुभ से वले श्राणा 
धावद यद्र नोतिमनिया } दम एक किनका पर देपन मयजा 
दूसरे क श्रषचा पुर्न या । दमने देषा किं उमप्ररमेंभीष्रदी 
मानिस कौ श्रपनी शक्ति से गधिक्‌ कषम कयना पडता दे, वर्‌ गरसमय्‌ 
दज गई है शौर रटे पुरने कथे दी ३, एक यीमार र्त दै 
मो पद्मदा बुरी वरट्‌ चिल्ना र्हा दै, एक टु्रला-पाना प्रयुद्च शरीर 
उसकीलणङ्री मादरः ग्ग) शरोर नी है, दुरधित वायु प॑ली टह 
है श्रौर षर का मानिक क्रिडन चिन्तामरन्ते ग्रीर निरथा मेद्य 
है 1 सुभेयाल दैक जय दहेम उस कसित का भाद से त्र निकले 
तीमेय साभामुर्मतेकुन्रक्ड्येलग। इतो मश्च उरी ग्राम 
वन्दा गर ग्रोर वद य पदा! वद दुद्धं मदीना मान्यो शौर प्रूसरण 
मैष्ददयुकथा।यदा वदे कोनकार्‌ शी सका पर यृ था, सनी घयी 
दुकनिं देय चश्च या} वट मनी एकमे एक शानदार थ-- 
श्रजयम धर पुस्ठसनय, राजमद्ल श्रादि का इयाते शक दम भवय था 
ख शे आन उखने बदलो न।र उनको देगा जो यद सारा धवं सनम 
भरते हं उनकी दानत देर्‌ वद दग रद मथा † षह समभा था हि 
मेरे देव मे श्रपेरारच श्रावन हे, तिक्ता वावनत्‌ है, ह्र श्रादमी 
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शिरितो की श्रेणी में प्रवेश कर सक्ता दै-सुसोपभोग परिधम का 
उचित पुरस्कार दै श्रौर मानव जवन को नष नां करता । म॑ उसका यद 
पराल सी नदी मानता । लग 7 पीढी दर पीद्‌। कोयलो की -वार्मोको 
खदा है । उसी फोयले से दमरि सुष्वापमोग की -यथिक्तर साममी वैदा 
होती दै । योरोपवा्लावोदसबातकामीक्या पना कि उपयिवेशोमें 
पूरी जातिया के लाग उसरी सनक दी पृति क्रे पे लिए मरतं खपते 
र्दे है १ तुजा देश उपनिवेशो पर जीवित नदरी रते, वे एेसा नदी 
समम सक्ते । वश यट बात पिल्ल स्प दती दै फिउसदेशवे 
धनिको का सुोपभोग श्रपने देशवसिया के दुएो श्रौर च्रभावांकै 
लिए जिम्मेदार है । हम यह श्रतुभव कयि तिन। नह रह सकत कि हमारे 
द्याराम श्रौर सुग्नोपमोग की पातिर श्रनेकं मनुष्यो के जीवन नष्ट 
टोजातेर। 

सूरज निकल चुका दै । प्रक्ट बो हम नहे छिपा सक्ते । हम सरकार 
कीच्रोरम लोगो पर शसन करने कौ जरूरत 7 नाम पर्‌, विज्ञान 
श्रयवा कला (जो लोगं कं लिए श्राश्यकं सममे जतेर्है) के नाम 
पर श्थया सम्पत्ति कै पयित श्रधिकाये क्ती रक्ता श्रीर्‌ श्रपने पूवज की 
परभ्पराश्र{ की रक्ता के नाम प्रर सत्य पर पदां नदीं डाल सक्ते । परज 
निकल चुका है श्रीर ये पारदशणां परदे को$ गात किसी से चिपी नदा 
रख सक्ते । रेक प्रादुमी ग्र यद समभतादै श्रौर जानतादैमरिजो लोग 
सरकारी ककरी क्रते है, व लाया की सेयाक्रो त निए नही, (यकि 
लोग। 7 उसे सेवा करने ग लिए कय क्या था?) ब्रल्कि वेतन पने 
लिप करते ९ श्रीर्‌ ज) पान ग्रौरक्लावेकेवमे लगे दूष ह्भवेभी 
लागों कौ प्रकाश देने के लिए नदा, दल्कि तनतादा्रौर पे शनो > लिए 
लगे हट ह । श्रीर जो लोगो को भूमि से वचित रपते ह, वे कि-दी पविन 
श्रधिकां पौ कायम रलौ ॐ लिए एसा नदीं क्रते ] उनका उदेश्य 
दता है श्रपनी श्रामनी वाना, ताकि वे ग्रपनी मन मानी इच्छुश्रा की 
पूर्ति करै! इषमत्य को छिषाना श्रौर भरट यालना श्र सम्भव 
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नहा रद गया है । 

शासक वम धनिको श्रीर धमनक्मो वालो क निष्ट न कयन 
ठोदीमार्मरदगमरे {एकम तायद दै स्वि न स्वनपमेकौ 
श्रत श्रथ मे तिनाजलि दे द्‌, पलक मानमा, -याय द्रोर्‌ उख भरकर 
मे तमाम सदूयुखा काताकमेस्वन ग्र खाप माफ कं > दमे 
ये पिरेषधिकार ईरीरडृतमीक्यो दाम उनसर करगे। 
ओभ ह्म फो उनि यचि करना चदेगा, उरग दम से लना दामा? 
ताक्न ष्मरि दाय म है! काफी प सेष्ते, जन्वपाने, दालन, पुलिम 
समी दृमरि ग्रभिक्ररमे हं} दूरा मागयदर दै कि दम अपना श्रपगध 
स्वसार कर ते, ूढ पालना छोड >, पश्चाताप कर श्रौर क्लप कौ 
सदरायता पर--भायं श सेम जैखाकि दम क्ते श्राय प्रयत्‌ 
लगीं वोदुखन्रीर कणपट्वाके जालमे दपया इकटा कथि जाता 
दै रम्मे से जार } द्र ग्रं कर देते दै, मत्कि भमिं शरोर मरि 
धीच जा श्रपर्विरः दीगर गयी द उलो ताद दातत शरीर कयल शन्न 
भेष नदी, व्क वम्तुन्‌ उनले श्यनय साई स्वाक्गार क्रते! दम 
सपने जत्रन कम काचन्लद्‌, द्रपनो सुत्रिवाश्रां च्रौर व्रिराणाधिशा्य 
भौ निलायनि दं दै श्रीर्‌ उसमे यान जनना क ममक ण्डे ग्रौर 
श्राम्‌ लाम क चाय रामन्‌, वहानि श्रीर्‌ समल क वरदानीको प्रत्न 
कर, जिनो 9 हमे प्रि उनसी उच्छा जाने यादसे देनं शने शिश 
कते श्रये ह । दम चौराद षर गद शीर हमन्ने पैसना क्नाति 
दमक किमि र्ते पर चलनाडे)} 

दते मागकाश्रययद्रैकिटम खल 3 लिप शरस यौ श्रपसनि 
है, दमनो यद निरत्तर र गना ददता ३ ॐ का दमारे द्यषल्यका षदं 
श्ाशन हयेजाय) उस दशाम यद ममू दता हे गरि ग्रमि-रने एक 
न्क निन धमकी उठ स्थाने श्रनग कर न्या नाया, जिसमे षम 

क्द्र चि दए दै दुष मागं का शर्य यहृदै ङि दम सेन्यापूय्‌ 
उष गत की स्यीकार श्यं बिष दम्‌ द्वा क्रते श्रघेर्‌ श्रीरओ 
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हमारा द्य श्रौर भिवेक चाहता श्राया है तथा उमफ प्रमलं शुरू करद, 
करयाकि यह श्रागि पे होकर रहना दै ! यदि दम पु नक्स्गेतोदृषरे 
लोग फे इस शक्ति-सयासमे ही वतमान ससार क क्ांकाश्रत निहति 
ह । दम वास्तमिक धम वो यरपनावे ग्रौर ज प्रक्ष्य है उमक्र त्याग कर! 
तमी युक्ति सम्भवहं। 
६ 
मजदूर प्या कर? 

भ त्रम प्रधिक दिनि जनि वाला नीह श्रौर मरां रष्दते मे 
मजदूर चो बता देना चादता टू रि मेन उनकी पदूदक्लित ग्रवस्था क 
सभ्वधमेक्यासाचादै, ग्रौरवे किन उपायो द्वारा त्रपय 7 श्राजदं 
कर सक्ते ह । शायट जो दुं मैने सोचा है (मेने वहत साचा दै) षदं 
मजवूरं के लिए. उपयोगी सात्ित हा जाम} सम्भवत मे यद्‌ स्स 
श्रमभीपर्मा का लक्धय मे रसक्र लित्ररहा ह, कारणः म उदी कनीचम 
रदता हू ग्रोर दूरे देशा † मञदूरा की रपा उह प्यादा श्र्ठी 
तर्द जानता है| कितु मुमेग्राणादैकिमेरे दुय भिचारत्रय देश। 
प मजदूर ॐ लिए मावेकरार साप्रिनिनदगि। 

श्रमजीमिप)+ तुमको प्रषनी तमाम जिदगी कटार परिश्रम करते हुए 
गदीरी म गत्र प्डनी है ग्रौर दूरी श्रोरेसेलाप टे ज मिल्दल 
काम्‌ नदीं करते एव तुम ओ इछ पैदा करते ह, उसते लाम उठते ह । 
दम उन लोगो कं गुलाम हा । कितु जा सदृदय श्रौर समभदार -यक्तिह 
उनको यदकशानदोदचुकादैकिरेसा नदी हाना चारि । 

पर इका उपय क्या है १ पदला मरल श्रौर श्वामाविक उपाय ता यद 
प्रतीतद्यानाष्ैमिजोलागतुण्डारं धम का श्रदुलित लाम ख्यते रहै, 
उनसे वद जगदस्ती छीन निया चाय । पुरानं मानं से लागा फो यदी 
उपाय सूता श्राया हे । ग्रति प्राचान कालम रामकं गुलामोने मरौर 
मध्ययुगमे जमनी तयासि के कि्ा्नानेद्रौर्‌ खका रसिन क समय 
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खानों तथा जमीन सित उद्यत्ति पे तमाम साधनां पर्‌क्न्ना जम 
लगे 1 इशे गाद्‌ वे प्रिल्टुन तऋजाद ग्रौर रुपी दाजायगे । यरि य 
सिद्धात द्रण है मनमाना कल्यनाश्रो प्रौर परपर व्रिरौधौ गातो 
भर पद्ध है श्रौर पिल्ल मूखतापूण दै तो मी दधर उसङ्रा ग्रधिका 
चिङ्‌ प्रचारक रा दै। यदे सिद्धातउन देशम ही नदींमानाज 
रा दै जह्य ग्रधिक्तर ग्रावादी कद पाटियांस खेत कोद्याड चुरी दै 
यल्किउनदेशामभीमानाजा रदा दै चदा मतदूयो न॑श्रमा भूमिक 
छदने कौ कल्पना भी नदीं कीडै। 

दस शिचा का पटला तकानां यद है करि देहात पे श्रमनोपी सतं 
सम्य) विविच घां कं प्रभ्यरागत, स्वास्थ्यकर श्रौर सु्वी वातावरए 
मष्क ह प्रकार उ जौपन नाशक काम करने लगे । देदतमें मनद 
एक तरद की श्राजाद्‌। श्रनुभय कैरता हे श्रौर पराय च्रपनी सारी द्राव 
श्यकनाये श्रपनं तम से पूरी कर लेता दै । उक सुकाले मे कारप्यान 
म मनपूर मालकं पर पूरी तरद्‌ निमर हो जातादै । एसी दशा मजि 
दंशा मे धमजीवी खेतो पर निगशक्र रदे हं यद रिक्ता सकल > 
दमी चादिए 1 

ज्रितरुख्म रौ देशो म मी, जहा ६८ प्रतिशत च्रातरादी सेता धः 
ओवन निवाद करती है, गप दा प्रनिशत श्रमजावी, जो खेतीका धभ 
छो चुके ह, इस शिता क प्रचार की वद्धो तत्यरता के साय हण कर 
लेते है। यह इसलिए होता है कि लेती को छदने वाला श्रमर्जर्बे 
प्मनजाने शदर त्रौर कारप्वानां की जिन्न्गां के प्रनाभनों म फर 
जाता ' च्रीर समाजयादी शिला दन प्रलोमनो फी -यायोनितता का 
समथन क्रतो है । यह ग्रावश्यम्ताग्रो की वृद्धि का मनुष्य कै पिम 
का चिद्व मानता] ३ । ध 

ये श्रमजोपी समाजगल कौ शिक्त की श्रधूरी गर्ता का अदे उपपाद 
क साथ श्रपमे खधियो में प्रचार करने ह । इस प्रचार कं पलस्वरूप 
रीर श्रपनौ जसो को बदलने के कारण वे गरपने का प्रगतिशील 


मद्र क्याकरे ? ३७ 


सुषा शरीर देदाती किखिन से ऊच घमभने लगते हे} कन्ठ देदातो 
क श्रमनोभ्ां यो स्य कायम करने, जुनूम निकालने, श्रपन पर्त के 
प्रतिविव धाय समारा मे मेने श्रादि कये से, मिन्द द्वय कारस्वाना 
कै मजदूर श्रषन। गिं हद दलव का सुधास्ने कीच क्से हैः काद 
साठ निलचस्म गदी धता} 

देराती क श्रमजापियो क लिए पद रिल्टल नर्य॑ नेदा कि उनम! 
मनदूरी बडाई जाये ग्रा कामये वर्टे क्म स्वि जाम । उर्दते 
कवत एकं टी चीज का नरूगन रै श्रौर वट्‌ जमान दै। समी जगद्‌ 
उन पच इतना कम जमान द्द ग्द है दिवे उस्रे श्रपने परिवारका 
मरण पोषण नेदं फर सर्त } सिन्दु श्रमगावियां कीदखस्म से तदा 
लरत व सम्य ये समानयादौ शिक्त पौन दै। 

समाजगाद्‌। पित क्त ई किः पटले लानो श्रौर फल-सरणाना कौ 
वय म लेना चाहं ग्रौर गद्‌ मे नमौन का! समाजयादिय। कौ धिक्ता 
व श्रनुखार जमीन षर श्रधिक्रार प्राप्त के के पले धमजावियां 
फोभिलो शरोर कन काग्पानो पर्‌ श्रिकार पानं पं निए पू जीपति्य 
स मग्ना चादिण | जय वे इसमे सफल छे ताये, तमी ये अभीम पर 
भौ क््ाकर सर्गे । मनुष्या को कमन कौ जरूरत ६, किन्युउई क 
यह जना दै एटि जमान की प्राप्तु हे तो पदन उसे दाद द्‌! इपर 
चाद समाजगादी वेगम्ब्ये द्वारा यताय दृष एचादा टग से पिला श्रीर्‌ 
कारगरनो के अलावा निमेस उह जन्यत नदा, जमात मी उह भिक 
जगण 1 यर त्त उन तयम शर याद्‌ द्विलारी है अ कुदं पूदवार काम 
भे लात ६ ऋय एक सूदपार स्ति एक टगर दपया मामत ह । श्रापकी 
निप सपय काजन्पतदेः कितु सटकार श्रापमे कटारे किप श्रापता 
एक टगर स्पपात्तमीदेखक्ना हं; जर श्र चार दयार यपे # एसा 
चाज मीमुसर्ते, निनकीौश्राय को नन्त नदांहे | इखी प्रकार 
समाजगदरी प्ले ता दह पया गलत निण्य प्र पहुचे [क मिन दयता 
कारनि कौ भ्रलि लमोन मोश्रमकाएफसाधन हे श्रीर्‌ पिर मन्दूयं 
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। 
का सलाह देन लगे किं जमीन को छोड़ दो, हालाकि जमीन क श्रम 
मह्यविषष्टपारदेह ग्रोर उन कारजना पर क्न्जा प्राप्त क्रनेमी 
वौरिश करो, जो तापे, घ दके, सुगा धत इन, सादुन दपर च्रादि पिविध 
प्रकार फी विलसिता की सामग्री उदयने कसते है ¦ प्रौर जन श्रमजायी 
यड साम्नी मनाने म दक्ता प्रात करगे ग्रीर सेताका काम भूलचुगे 
ताउ जभान षर मी खथिकार क्रनेके लिए केषा ताया । 
सेत सुप्य ग्रौर स्वन मानय जीवन का एकमुरप्र साधनरहोहै 
परार प्रागे मी रहेगी । इस बतिका तमाम म्प्य जानतं श्रय श्रीर्‌ 
जानते ट गौर ईसालिए उदनि दमया कपि द्वारा जायन निर्वाह करने 
क काशश का दै श्रार य्रागे भी करते रहगे । भित श्रकार मुला पनी 
मरिन जिगा नद्य रट सकती उसी प्रकार मदुष्य खेती निना जिद्‌ मन 
रहे सकेता । 
कित समाजवादी शिला म कहा जेता दै नि भनुष्याके सुल भ 
ल्लिए यद भरूरा न दं किं पे वन्ति नगत ग्रौर पशुं च बीच 
जीवन यापन करं श्रौर श्रषने केपि सम्या भ्रमद्वाराही प्राम श्रपनी 
तमाम ग्राप्यक जरूरत पूरी क्र लिया क्रे । दन्परे लिए ता उह 
कार्यानां कं वद्रस्थानो म रहना चादिएः ज्या की हवा सदा दूपरित बनी 
रदती है1 उ ग्रपनी जरूरत परार उति जाना चाणि ग्रौर यह 
कूरतें तभी परी हो सक्ती ह जय कारणानां म पिचाररह्िति श्रमस्य 
काय । श्रौर श्रमजञीरो कासानां के जीवन जालम परकर दम 
समाजगदी शक्ता को च मानलेतेहं। वश्नम > षरा, त्रीर्‌ 
मजो मात करने के लिए पू जीरनिया क माथ कठोर लयाद्‌ लनम 
श्रपनी तमाम्‌ तास्त पच फर देते है गौर समसन लगते ह फिवे कहत 
मलूर काय करदह । मिः उन धमनाि्या क लिए ना जमीन तुर 
कर नि 1 गहै एकषी दात जरूरी है। उह ग्रपनी तमां श्तिपा 
ष्मा काद साधनद्रद्ने म स्च क्रनीचादिए रिव पुन सता क्र 
से श्रीरग्रडनि क उच तसिकर जायने पि सक। किल॒ समाजवादी 
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कहते हं कियदि यदसु मौद्ोकिग्ररृति गी रोदे रहना फारमरनो 
क जीवने उच्छा दैसामा कारयन मे कम करने अना की तादाद 
इतनी वरद चु! द, रौर छपि जीवन क दो उर इतना श्रधिक्‌ समय 
छरुकहेकनि पयवे लेती का प्राध्यं नदीं लेसे! काम्य यदिषे 
गनी क्ले मै निए लौट जायय तो तजार्स कारणानां म वैदादेने 
वानो चीजों की माता प्रर जायगी ग्रौर यह ीजेदी देण ९ सपत्ति 
शेता ई । दस्मै श्रतिरिक्र यदिेमान होतो मौ इतनी ऊमीम नद्य मिल 
सेमी कि निस प कारलान। के तमाम मददूर काम क्र सके ग्रौर उनम 
भस्ख पोषण ह जाय। 

पद यद सी नी है कि कार्पानो फे मनटूर के खेती को श्रपना 
हेमे से देश क॑ सम्पत्ति कम € जायगी । कस्स) खेत्ती करने बलि भम 
जोयी श्रपना दुद्धं सतप भर पर यथवा कारणान म जाकिर चीनं उननि 
मलगासक्तेहै) किठि यदि दए परिपवनषे एक श्रार वकार श्रीर्‌ 
हातिक्र चीज का उत्ति कम दय जाय) जो ठि कारकरनों मे बद्री तेजी 
केसाथहारहीदितण् श्चापशयर वन्धुरो कावतमानेश्र्पविर उदादन 
मदद जाव श्रौर दूस आर श्नान, सजो, पलग्रौर धरतु पुमा 


की उदयति ग्द जायु ती दसस यष्ट की सम्पत्ति की प्रकारक्मनेष्ेगा 
रपि पद ष्देमा ६।। 


श्रीर यह दलील भी सदी नर््यहैकि कारतानो क शरमजीर्या के 
लिए प्रयासे जमान न मिल सकेगी | ग्रथिकाश देशा मे शिरया फे 
कृतेमा ममान दै, चरे तमाम श्रमजीवियो के निर पर्माप्त णो! 
यदि सती श्रधुतिरुदगसेकी जाय, श्रथवा कमसे कमउषही दम्रसे 
क} नाय, निष दग एक हार वरप पले चीन म कौ जाती ५! 

इ यरन म दिलचस् रपनं दले लोगं को नोषारम्नि की 01- 
पपटलणठि त्‌ ग्रौर्‌ एतं ्दिलध्वा९७ & 1 (3 1 


“ इस पुम्तर पा विदां श्नुवाद मधल नं॑“रोटी क} सालः नाम 
मेन्िफदै) 


> मालिक चौर मजदूर 


नामफ़ पुस्तकें पटनी चादिए्‌ । उर्द्‌ तम शत हो जायगा कि मल प्रकार 
सेती क्रमे पर खेती की वैदायार कितनी बदाई जा सक्ती है ग्रीर उतनी 
टौ जमीन रे कितने श्रधिकंश्रादमिया का भरण-पापण हौ सक्ता है। 
धनधान भस्वामिया को जमीन की उलादन शक्ति यदृनि कौ काइ जरूरत 
नदीं मालूम पड़ती । कारण, उं त्रिना काईक्षट क्यिजमानसे कापी 
प्राय मिल जाती है । किन्तु द्योटे किसानो ो यदि ्रपनी क्माई्‌ का 
सारा माग भूस्वमियो कानदेनाप्डेतावे सेतीयं सुरे दुष तरीका 
को जरर ग्रपनारवेगे । 

यह कहा जाता दै किं इतना जमीन नर्द है कि उसपर समर श्रमजीया 
काम कर सवै । इसलिए उन जमीन के जिए भगदा करना किन दै, 
जिसका भूस्वामिया ने दगा रक्सा है । यह दलील उस मालिक मरन कौ 
दलील जेमी ही है जिषके पास एक खली मकान पद्मा, गिविक 
लगा की भीहकोश्राधी रौर व्पांम शीत से वचनेके किए उसमं 
इसलिए मदा धुसने देना कि उस मकान मस्मलागो का समावेश नहा 
हो सकता | पटली याच तो यह दहै कि जोलोग भकानमे दासिल हाना 
चादतें ह उदे दालिल हने देना चारिषए्‌ दौर पिर देखन्य चारिएफि 
ये सम उसमे स्थान पा सक्ते ह श्रथवानदा। श्रौर यदस्म म्थानन 
पास्ेतोजोपा सन्ते दो उ्ददीस्यान क्या न द्विया जाय ? जमीन 
फ गारममी यदी तात दै । जो लोग जमीन मागने हं, उनको भूस्ामि्ा 
की जमीन दी जानी चादिए ¡ प्रौर तवर यह देख लिया जायगा कि बह 
कापी होगी ग्रथवा नड! दसके श्रलावा यह यात मी करीय-करीम ग्रलत 
६ फरिकारखानो म काम करने वले मजदूर केलिए अमीन क्न 
देगी । यदि कारपानो के मजट्रो का रुरा श्रमी मराद हू ्रनपषर 
हाता देतो नसं श पेदा क्वा हुः श्रन सरीरं के बजाय वे सय ही 
प्रपा ज्लिए प्राश्य यन्न पैल क्या न करे, चाहे जमीन उदे 
िटुस्तान, श्रजगहन, ग्रा लिया प्रभवा साह्वीर्या- कहौ भी मिले ? 

इसलिए वे स न्लील प्राघार रदित हे निनम क्हा नाता है कि 
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कारणाने ॐ मदुर सेत का श्राश्रय गेहलेसम्तेया उं नहा लेना 
चशिटि। इषे मिपरीत यू परिवितेन खव खाधारर क लि दानिक्र 

क भगाय लामरापक द्य हागा ग्रीर निस्पदेह मात ग्रौर श्रय 
देशम राधे दिन पन कराले गाला क्र सात्मा जाग, नो इख 
ते 


यदस्चहैमिनिन देशा मे कर्तान का रस तीर पर 
0 गह वलि लै ड, वननियम क 
यम्यामे दिवाद्‌ ता है, वहा भ्रमजीवि पिन इतना परिगमः 
हैक्षिग्र उने लिए खेती को श्रषना बहुत कटि पतान दाना 
ै। 9 श्व दना पे य नह पाहिएकिि प का 
द॑ गेह समते । र्षमे लिए ता षर पले यह जस्र है 
भभगीगरी इ पर नका श्रपने समदाय समभ यद्‌ 
नमान 2) सै समाजगद्‌) विदन्त धिते, कार 
फी गुलाम) गावत श्रौर्‌ वरवस्या है, भिम 
कजा सप्ताह, धरन तमनदीको सक्ती । इङ विरत 
उह सेतीको क ी सोज करन) चा { 
प्स भरकारया भमजावी सेती कन करार्ानो मेँ मगरी 
करनेलगे ह भमजीनी षग, ओ्ओौरपदलौ महं का भर 
शसक पर बन्चा जव यद्यन्‌ करने पै नी | उदेता 
श पत श्र ादम दयट्‌ङि किमि र उनका 
भराम क गुलाम > मिले श्रौर पे खेती 
के ये! दतमे पाध हेषेभ भा 


भिम बद्र माना मे नमौन को शख है 


कमी 
चादर । इमे वेभ्ि भमागरन 
भरन्ते भमीने एर रटने शरीर उषे 
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के प्र प्रायियौ कौ माति उनका भी व्रल्ुल खष् ग्रौर मरभयोदित 
श्रथिफार है। इतयं लिए उदं दूतगं से ग्रनुमति लेने कौ य्रावश्यकता 
नहीं ह्यनी चाट । उर श्रपने इमी प्रधिकार कीमागकरनाहै। 

जमीन पर `यक्तिगत मिहिक्यत कौ सतम करना श्रनियायदहौ गया 
हैः कारण इत प्रथाका प्रयाय, उसरी तक द्यानता रौर नित्यता हूत 
स्पष्ट हो चुकी है । साल पिष यदी है किं उसो सतम किंत प्रकार किया 
जायष्क्म प्रौरग्रय देशं मे गुलाम की प्रथा का ग्रन्त सरकारी 
श्राशाग्रो द्वारा क्रिया गया | एेसा प्रतीत हाता दै कि भूमि पर -य्रिगत 
मिस्कियत श्रत भी सरकारी ग्राक्ञा द्वारादौ हयगा। रित शासन 
तन देस यज्ञाय क्वचित दही दिया क्रते) 

शासन तेनो मेसं लगा का बोल बाला होता दै जो दूसरे लोगो 
ॐ श्रम प्र जावन बर करते दै शौर जमीन पर -यततिगत मिल्कियत के 
द्वारा वैखा जीन परिताना समसे त्रधिकश्राखन होना है । इसलिए वल 
शासक गौर भूरपामी हयी इस सुधार का पिरोध न करगे -ल्कि वे लोग 
भीक्रगे जा शातन त्रया मूस्ामीवाद्‌ ज्ग्रग नदीं लीमिनर्र्मी 
धनवाननो की सेवा करते द । पेत सरकारी कमचारी, कलाकार श्रौर 
वैक्ञानिकं जमीन पर -युक्तिगत स्वामित्व का श्चपनं लिए लाभदायक 
समभंते हए उसका समभन करेगे श्रयवा केम जम्री बुरादयो फा विरोध 
करभे, चिन्त इस वद्धी समस्या का सश तके न करने } द्यधिक्रार खाते 
पीति लाग जान दूमक्रनस्हीतोक्मतेक्म सस्कार वश यहे महसूस 
कते हं करि उनी सुविधाजनक्‌ श्वस्या का श्राधार भू्वामीवादं दै । 
यदी कारण है कि धारा समार्य्रामें लोगं की मलाई कौ चिता का 
दिवा करिया जाता दै । उनकी कयित मलाई के माम पर कानून बनाये 
जति है शौर च्चये की जाती हं । कितु जमोन प्रर -यक्तिगतस्मामितर 
कीग्रयाकाश्रतक्रनेकाजिकभी नदीक्िया जाता जोकिलोगाकी 
भलाई के लिए नितात ्रावश्यङ़ है । 

इसलिए जमान पर गक्तिगत स्नामित्य की समन्या कौ दल करने के 
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निष सर से पढते यह गयश्यक दै कि उस सम्य म जान पुभकर 
जो मौन षाध लिया गाद एते मक्र जाय 1 यह्‌ ग्रवस्था उन 
देश मदैनदराननाकाण्कमाग धाग समाग्रा के दाय मेदे। 
किन्नु भिन दर्णा मे मासौ मत्ता राजा दाथ मे हा, वदा जमान पर 
वयक्तिमन मिरकयिन उटामे का श्राह निकल सम्ने क! ग्रौर माकम 
सम्भायना समभनी चाधिए । रायाच्राकं दाय में मी सत्तानाम्‌ के लिए 
य हाना ई । दस्ग्रसल वद्‌ उनलागां वं दाथमदतादैजोराजाय 
सम्बध) श्रौर निक्ययती दति दै ।येलाग राजा वो ग्रपनी इच्छानुसार 
मचतते दै । इनक श्रयिकार मे गहत खारा जमान हाती ह रीर यि राजा 
चितो भी उस नमान का उनम दायां सेनयो निमाल सक्ता} दठनिए्‌ 
यह द्राशा रना फर शाठन ततर जमान को भूल्वामियो क दायो से दान 
लेगा, दुराणा मातर ई 1 तल प्रयाग द्वारा भा देखा नदींभियाजा सक्ताः 
कारण, सत्ता हमेशा उन लाग क दाया मे राद प्रररदेगी जिनका 
कि भमनि ष्र्‌ पदले से प्मपिक्रार चना श्रा द| समानयनिगराक 
योनना क श्रतुमार्‌ नमान का वाप की प्रत्ता करना मी मूवतापूण 
दोगा । ग्रह मग्रप्य की श्राशा पर उत्तम जानन कौ परिष्ितियां कौ 
छाङकर वु परिम्यिनि्या का ग्रपननि के स॒द्श दगा | दरे समभदार 
प्रारमी यद्‌ सममना दे दख यानना से श्रमजापिर्यां को मुत्ति तो मिनी 
नदी, उट वे मालिक क्ग्रोर मा ज्याला गुलाम यन जात दह श्रौर्‌ 
प्रागे कायम हनं वलि कारवानां क खचानङरा कै लाम बनने वो तयार 
हते ण्डे हे । प्रतिनिमि साषन त्रय गजाग्रो से मा भूस्वामापाद्‌ के 
श्रत काग्राणानदींकी वा सक्ती । रना्रों के निक्यननीं ल्ागोके 
श्रवन म वद्ादी नागरं दानी दे । ये लाग तिसानों की मलाईके 
निष चिन्वा मले दा प्रकट करर, परवे उद जमी टमिजन म्पिंगे | 
कास्‌, वे जानते ह कि जमीन पर सवाभिन्य कायम रमे व्रिना चे श्रपनी 
एवियाजनक्‌ सति द्रया व्रिना शम स्थि दूरे कौ मेदनन से लाम 
उलन ऋ न्थिति फायम न एय स्वे | ता पिर प्रमनापिपरं नो उतर 
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प्रत्ाचार्‌ से पुक्र हाने क लिए क्या करना चादिए जिम वे इव समय 
रिकारबीदृशह। 

शुरूम ता देस प्रतीत होता है कि इव स्थिति का कई इल दी 
महै श्रौर मजदूर इतने जञ्डरचुरहकिवे प्राज्ञाः नशं हा सरन 
कितु यद षया पाल है । मनुदूरो को कवल श्रपने पर हाने बाले 
प्रत्याचार्य के कारणों पर गदगद से विचार कले फी जरूरत दै, उर 
ज्ञात होगा कि मार कार, समानवाद, श्रयवा सरकार प्र योधी श्रारायं 
बाधने क श्रलाा उनपे पास ग्रपना श्राजादौ हदाधिन करने काणक 
शरीर उपाय दै जोश्रवृऊ है प्रर जिते कोई धा नदा पटुचा सक्ता। 
यह उपाय दमेशा उनके शयां म रहा है ग्रीर श्रथ भी है। 

वस्व॒त मजदूर क! भयक्र दुरवस्था का एक ही कारण है श्रौर 
वह पह है कि जिस जमीन की उ अरूरत दहै, उस पर भूस्वामिर्याने 
कजाक्ररता दै रितु धरन यहद कि भूस्वामी दम जमीन को ग्रपने 
श्रधिकार मभ्ोकेर सखे हए १पदली चात ता यदं है कि यदि मजदूर 
दष जमीन का उपयोग करने कौ कोशिश क्रं तो राज्यकी पौउर्ह 
देता न करे देगी, मजदूर का मार पीट कर हकाल दिया जायगा च्रौर 
जमीन पुन भूस्वामिो को सौप दी जायगी प्रर इन पौजाम श्रमजा ही 
तो होत र । इम प्रकार पुर श्रमजीयी ही भूष्वामियो कौ उस भमीन पर 
श्रपना श्रयिकार बनाये रपने ग लिए समथ नाते हं जो -यायते उनरी 
नये द, बह्फि सत्रकी दहै । यदी नरश, श्रमजापी उस जमीन पर खेती 
करते ई शरीर भूस्वामिय। का लगान देकर उनका उस पर ग्रधिकार कायम 
रते ई । भमजािर्या को यह्‌ बद कर देना चाष । पिर भूस्वामियो फे 
क्तिए उस मीन पर कजा रखना न देवल व्यथ बल्कि श्रसम्भवदो 
चायगा श्रौर जमीन सर की सम्पत्ति वन जायगी । कितु यद सम्भव कि 
उस दृशा म भूस्वामी थमजावि्ों के परजाय मशीनां से कामलेनेलग 
जाय श्रौर खेती फे यजाय प्श्ुपालन रौर जगलात का काम शुरू कर 
दे, पर उनक्रा काम मजदूरयो के गना नदा चल मक्ता ग्रौरवे चरि 
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यान चदि, उदे कमश यमनो जयने चु देनी शमी । इत परकय्‌+ 
श्रमजीपिपो के निट गुलामी सै श्राचद्‌ होने उ! उपाय के्लवददेकि 
चे भूलि दर व्यित मिल्कियते का ग्रपरध सममन लगे श्रौर उष 
तान सो सदयोण न दे मे मजदूर ग जमाने वचिव कती दे रीर 
न भूलवामिवा के सेन मज्दूर चने शरीर न इ उनका अमौनं को लगान पर 
जाति य । 
यह्‌ दलौन दी जा सस्ती हैक यद उपाय तमी सारमर हे स्तादै 
अव दुनिया भर पै श्रमजीपी सहयोग क्रे येत मन्दर उने त्था ममान 
लान षरलेनैमे इकारकर > । कितु यद नहा छे सक्वा । यदि ङं मजूर 
रेखा करगे ती दूरे मनदूर, द्ग जाति के भूर इस ब्रात भो जरूरी 
स समरे श्रीर्‌ मूप्वामी जमीन पर यथायते द्रपना श्मधिकार्‌ कायम रण 
छरेगे। इस प्रसर जो भमजानी श्रषदह्याय केरे, मे श्रकारण प्राप्य सुति 
धओरोमे षित ह} जायगे श्रौर मगदूरे का लते युद सुघारन शग । 
प्रगरमेण प्रय ददाल मे दाना तौ यर्‌ दनान भिल्ल सौ हेती 
पर हताल का भ्लाव नकप करन्छटु } भमजात) श्रतयाचारी 
‹ स्ते सदयाय कना, येन मनी कना यवा कमान पर मेत लेना 
सिप्र इसलिए ग्द नक्रं फियट नें उनक निए दानिके है श्रीर्‌ 
उक यनाम बनाने वाना ई, पह्कि यद समभ कि जिम प्रगार्‌ या, 
गी प्रर खतो शरान दुप्कमो ने दूर रहना ग्रौर्‌ उनमे परिष कार्‌ 
दिस्छामे लेना उनतर क्त 2) उसी प्रकार उपरक्त कयो स माग लेना 
भधर कामहै जिति दर ग्रादम। कं बचना चादिए । यदि शरममीती 
गद $ साय सदे षि भ्मनादियो श्रम म क्रते याला की नमा 
प्रकामक्लेकाक्याश्रय हेता दै ता उदे माफ निर्विद्‌ स्पे 
शत ह जायगा कि जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित कै श्रन्फायमे स्स 
लेना शीर उत्ते कथयम रथना दुय कामदे ! चमान पर भूस्ामिपो कै 
शरविसद का श्यम्‌ रने क एकाम यद दहै कि लावा भुष्य, 
शदः सी पुष्य शरोर उन्ये मदी शरीर क्ट का जीन भरिते ह| उ 
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\म्रध पैर र्दा पदता है श्रत्यधिक श्रम कणा प्ता दै श्रौर प्रकाल 

मरोतक् मुम चना जना पड़ता है! यद सय इसलिए हाना दैक 
जमीन पर मूल्ामियामे कजाजम। रता है। 

यदि जमान पर भूस्वामियो का श्रथिकार हाने के दुष्परिणाम इतौ 
मयकर ई ग्रोर दमे कै शके नदं कि ई--त) जमीन पर -यकतिगन 
स्वामि कायम रने में सहयोग देना श्रौर उसका समयन करना खष्त 
पाप है, जिससे इर -यक्ति का चचना चाहिए । कोद्र मनुष्य सूदमार। 
ध्रावारागर्दो, ग्राततायीपन, चोरी, हत्या श्रादि उता का पाप क्म पमभते 
है श्रौर उनपत दूर रहते हं । जमीन कौ -यक्तिगत मिल्कियत वं सम्बवमें 
श्रनजीवि्या फा भा यदी चाद्िएट । इस प्रकार क मिल्किपित की श्रयायता 
वे खुद जानते हं श्रौर उस्र बुरी ग्रौर निदथ मात समभे । तरवे 
उसम शरीकक्यों हाते हि श्रौर क्यो उसका समथनम्रतेरह! 

# दटताल की सलाह नर्टदेता मेतो चाहताहूं करि जमीन प्र 
यक्तिगत मिल्कियित म भागलने कं पापकम को माक साक महयूतस्ि 
जाय ग्रौर पलस्यरूप उमस विरत ग्रा उय } यद सवदै कि इस प्रकार 
के श्रषटयाग से एक टी समस्या का हल करन म निलचम्पी रपन वाने 
तमाम लोग में व तात्तालिक एता नी होता जा दढतलसे हतां दै 
श्रीर्‌ दमलिए सफल हदताल २ जो पूण ॒निरिचत परिणाम निक्लते ई! 
वै दस यरसट्पग क नदीं निक्न सक्ते। पर उसङ दाय हडताल की 
द्रप कदां ज्यादा मननूत श्रार स्मायी एस्ता उद्यन हाती है । दढनाल 
घ॑ दिना की ्रस्यामािक्‌ एका हृव्ताल का उदेश्य पृराष्टते षी पम 
दो अतोहै जरिठसमानकाय की एक्ता श्रथवा प्रिचारो सी समानतासे 
उलत एकता द्ूरने के मनाय व्ररापर शक्तिशाली हाती रदती है श्रौर 
श्रधिकाधिक लागं उमे शामिल होते रते हं ! यदि हडताल २ तयान 
पै नदा, पल्कि जमीन पर प्रक्तिगत स्यामिलमे माग ठेनेकापप समम 
कर्‌ श्रमजीवी श्रमट्योग क्र तो उसका मा वदरी परिणाम निकलना चाहिए 
श्रौर निल सक्तादै। बहत सम्मयदै किं घमजीपी मूस्वामिर्योकी 


मदर स्यार? ४७ 


पिलिरियत मे स्वाय देते क अयाय को समभ जाय, पिर मी उनमसे 
यत डे उन) जमीन पर मजरी करने या उनक्म लगान पर क्तेन ते 
इन्कारेकर क्के } छिदि जा ेमा करेगे, वे केयल स्थागीय थवा 
तष्किलिक करणसे नको, -ल्कियह समभ करं क्रमे किक्या 
उविव दै श्रौर क्या श्रनुचित ! वद सर लोर्गा क़ लि र सभव कत धु 
स्प हेग | दका स्वामाविर परिणाम यद होगा कि उनके कयते श्रीर्‌ 
श्राचरं पे जो मजदूर जमन पर `युक्तिगत मिल्कियतत के प्रयाय श्रौर 
उक्ते पैदा हने यले इष्परिामां गो समते जायने, उनकी तदाद 
निरन्तर ष्टती नायी । 
यु ठीक ठक भता सका त्रसम्मबदै करि यदि श्रभजीपी जमीनी 
व्यङिमत मित्कियत म सद्या दैनेका पार यमभने ल्म ता उक 
पृतम्पर्प घमाज के गठन में परिपतन द्यं जयने, यह निरिचितदैभि 
परिकनैन दि, श्रौर निततनी ह! उक्त मनुभूति मिवत हामी, उतन दीवे 
मक्एूय हणे । क्मसेक्म यट देरक्तादैकि कदु धमनीयी भूया 
मिर्धाकेनिषएुमपन करं श्रथया उनकौ जमीन लगन पर नले च्रौर 
भूष्यमी यह समते क्म कि जमीन का ग्रणने प्रधिकर्‌ मर्फना लाभ 
रायकनेदीरहा {उस दयामयातावै देसी व्यवन्या मनर केर सक्ते 
जाउ श्रमजीपियो क्निए लामदायरं ह, श्रथकवे वे श्रपने स्वामित्व 
षो गिषडुनहीदुदरदे सपने ह| ग्रथगा यह मोदो स्ना दैकिेना 
भेजाधरमजीती ह, वे जानकी पकिव मिलति क प्य क 
सममः कर देहत कै श्रमजोयी भादणाकादुगनि ञे कायम संया देव 
ते श्रपिकाधिक इन्कार करते जय बरौर, इ धकार सरक्तर भूस्याभिया। 
री जगीर का तचाव नके कनि यिणा द्यजाव शरीर तमाम 
भमीन ग्राजद्‌ शो जवर श्रनमयदे मी मस्म दै कि स्कार जमनि 
कोम्बन्र के कौ श्रािकायता का सममः कर श्रमजीविा क्य विनय 
ने २ पटले दह एक प्तः जार) कर्व कानून दा जमीन क) व्यक्ति 
ग विल्किपने सतम क्र दे {मार वृद कड चद पे परिवतन्‌ द षते 


= मालिर्‌ श्रौर मच्दूर 


है शरीर दहगि शौर पदले से उनरो ठीक ठीऊ नी बताया जा सकेता 
कितु एक चात निरिचित इं श्रो बद यड कि परमात्मा की इच्छा प्रथा 
ग्रपनेश्रतकर्ण र श्रनुनार इमसम्पधमे ओ भी काम सचाईते 
साथ श्रिया जायगा; उसका परिणाम निङ्ले तिना नदीं रहेगा } 

जि समय लागो के सामने ठेवा कोई काम करने का श्रवस श्रत 
दजां बहुमत को पसदनदींहोता तो बहूवा वे कः देते है--““प 
लोगं के प्रागे दम श्रकरेले क्या कर सकते ह १५ रेमे लोग सम्मते ह कि 
कद काम तमी सप्ला सकता है जच सव लोग या कम-सेकम पहूत 
सेललाग उसमें साथष्ोकितु वे यह मूल जातं कि बहुत लागोकी 
जम्रत ता धुरे काम 3 लिए पडा करती है । सत्कायके लिए तो श्ररेना 
श्रादमा भी काफौ होना है । कारण, परमात्मा सदा सत्कम करने वाले का 
साव देता दै । प्रौर जिसके साय परमात्मा दोगा उसे साभ श्रगे पौत्रे 
तमाम श्राद्मी टो जायय ¡ हर ह्यलत में श्रमप्रीवियो की स्थिति में सुधार 
तभी होगा जवे परमात्मा की इच्छा च्चौर श्रपने श्रतक्रण वे 
द्नुमार श्रधिकाथिक चर्लेये ग्रोर पदे की व्रपे्ता नैतिकता क 
श्मधिकाधिक् णलन करेगे । 

उत्पादन क समस्त साधर्ना को समाज की सम्पत्ति चनाने से पले 
दी जा शिका मजदूरको उन कारखानो का, जहाते काम क्रते ई, मालिक 
बना देते की श्राणा दिलाती है, वह न केवल इस स्वण नियम के चिष्ड्‌ 
३ कदमो दूसरे कं साथ वैसा -यगहार करना चादिए, जैसा मिं हम 
चाहते ह कि दुरे हमारे साथ कर, उल्क निरिचित स्प से श्रनेतिक दै । 

मनद का सैनिका का दैतियत्न से गलं प्रयोग करना, खेत मजदूर 
करना श्रथगम लगान पर जमीन ओतना ग्रौर इस प्रकार जमीन की 
-यक्तिगित मिल्कियत का समथन करना उतना दी उम नियम्‌ क गिषद्ध 
है। क्योकि जोलागरेसा करने र्हः उनम श्रवस्या चणिकर तौरषर 
मले ही सुधर जाय, कन्तु श्रय श्रमजीविर्याकी दशा दमपै पलघल्प 
श्रीर भी याद खराय दो जाती ३। 


2 मालिक शरीर मकदूर 


यरि देस समय श्रमजीयी भूस्वामियो कौ मज्ञदूरी क्रते हं या उनकी 
नमीन लगान परलेते हतो कारण यहद किवे श्रमी इमको परप नर्य 
समभे श्रौर न यद समभे हंसि इम प्रकार वे खुद ग्रपना ग्रौर 
श्प भादयो का फितना दा नुक्सान क्रते ¡ लोगो का ज्यौ्यो 
धता चलेगा कि जमीन की -यक्तियते मिल्कियत के साथ सहयोग कने 
के क्या परिणाम ष्टेते र श्रौर वे इसको जितना श्रच्छी तरह सम्भे, 
त्यो त्यो स्यात भ्रमन कटने वालं का द्माव श्रमञाविथों परक्म 
दता जायगा | 

भमजौविय। की दशा सुधारने का एक माज निर्विाद उपाय यद हैक 
जमीन पौ भूत्वामियों > कन्न से छुडवाया जाय, श्रौर यदं उपाय 
परमाप्मा की मर्ना कै ग्रतुकरूल है । यदि भ्रमजीत उनको दग्राने वानी 
शक्ति को सहयोग नदं रौर न मुस्वामियो की मजदूरी क्रे शौर न उनकी 
अभीम लगान परेतो जमीन मुक्त दौ सफती है ¦ श्रमजीमिमाकायह्‌ 
जानना चादिए कि भूस्वामियो के कते से जपने का दवाना उनके 
हित के लिए जरू है श्रौर यद तमी सम्भर सक्ता दहैजववेग्रपने 
माद्या के प्रति हिंसा करना, भूस्पानियों की मजदूरी करना प्रौर उनकी 
जमीन लगाम परलेना उद कर द| इसे ग्रलाया श्रमजीमिगो को पदले 
सेयह मी जानलेना चादिए मिज जमीन मूस्वामिर्यां के ग्रधिकार 
सेमुक्कहो जायगी तो षे उसकी व्यवस्था मिम पज्र करेगे श्रमजीरनिया 
में उसकौ किम प्रकार ्ानेगे। ~ 

बहुत से लोग सममन ह कि एक पर जमीन भ्रमन क्रम वालके 
हाथोसेह्ुङवा लेने के गाद खरां मामला टीका जायगा | तरितुयः 
खीक नदय है। यद क््नाःसर्लदहैकिध्मन कने वलं सेजमीनले 
ली जाय श्रौर श्रमनीगियोकोदे दी जाय । कितु यह क्सि प्रकारया 
जायकिश्रयायन दो, ग्रौर धनवानो कोरि वदी उड़ जागीर सरीद 
कर मजदूरो को गुलाम उनातै का मौसल न मिलते। 

हममेसे दुका याल दै ङि मूते च्रयपा जनसपमनयां कौ 


मेखट्रक्याकरे? ५१ 


यप इव्छानुभार चारै जद्य जमीन जानने दोर रेने का यथिकरर दाना 
चादि | पुराने नमानेमेरेखदीहताया। छित यद वद सम्मवते 
सफनारै जहान्रानिरी क्म, गमनिका आहुल्यतादो ग्रीरे वह एक 
हौजरि्मिकीदो एर जह्य ग्रायादटी इतनी ग्रथिर हा कि जमीन से उतना 
भरण पप्ण ने दा स्वै ग्रीर जदा जमीनम्दमिर्मोकी टाव जमानके 
कफर का दृण तरस दहना दैया। क्या यद्रमिर्यां कौ नादाद्‌के 
दिमित मे उत्का कग जाय श्सितुरेमा करने से जमाने उनको मा मिस 
जापी, नो सेती करना नदा जनिते श्यौ यं ममन क्रमे वने ताग 
उषस धनवान) ठ दथरदनस्य दृमेयाचेच देगे शरोर पिररेमे 
सोगीकाण्कवयदैना द्य जायगाजोश्रम तो स्मा नद्यं रीर बरद 
पदमा च्ागा्ि का मानिक उन जायया) लोक्याश्रमन क्रमे चलती क 
मीन वेचने द्रया रने सलनने रोक दिया जाय १ उस श्रक्स्था्मे 
उने नार्या की जमीन भा उतते जाना नदा चदिते वा जानन सक्ते, 
ववा पड़ा रहेयी } हममे -पलाग मतुष्यां क तादाद्‌ वे द्रन्‌ ने 
जमीन फा उवाय कने मे विभिन शरिम्प का जमीन क्सि 
भमर परापर प सकं} उपजा, यजर, रेतीी श्रौर दलन्ल वाला 
घमा तदे कौ जमीन दातो है। श्यं कीजमीनका मक्डास्पया गीवा 
पगा ह ग्रौर दूर देती जमीनसे ङु श्रामदनी नही दाना। 
पे तमीमे क्रित श्कार प्री जाय किव श्रम न करते वाला फं कतेमे 
पन मजास्मेततथास्सिक्मी रितिक तुक्मान न पेनेश्रीरनद 
भमी अकार के मनमेद्‌ ग्रौर भडे उठ वदो} इम समन्या कोद्ल 
प्नं क नि छनेक लार्यान च्रपना नमम चाया दै चौर अमजीधिमा 
म जरमोनिको अने कौ श्रनेक याजनायतैयार कौम ह । 

समान मयनन्‌ की कथित साम्पादी योजवाय्या क द्रलावाः निन 
श्रतुशार्‌ जमीन दर्वेजनिर सत्ति समम्ही जाता द श्रौर सेना उम्मितित्ि 
स्पतेका जाता दै, मेस जानश्नसै मे निम्न याजने शरीर ई - 

ए भोजनः स्कार क रदने वलति विनियम च्रागिलिफ क! दै । 


र्‌ मालि श्रौग म्दूर 


यद्‌ टवी शतानैम दुश्राया। द्यागिनयीका कथन कि प्रदयेक् 
मनुष्य जभान पर वेदाद्शरा हे ग्रौर इसलिए उखका यड गिर्धिवाद्‌ 
श्रधिकार है किं उस पर वद रदे श्रौर उसकी वैनवार्‌ से श्रना भर 
शोधस करे । थे से लोग जमान पे मडे-े इर्डं का व्यक्तिगत सम्पत्ति 
बनाकर इ श्रथिकार क मर्यादित नदी क्र सक्ते श्रौर इतलिए ह 
मनुष्य फा श्रपने दिष्छे छी जमीन प्र ग्रथित प्रधिक्ार हयेना चारि) 
श्रौर यदि कसी के कन म उसके दिस्तेम्ने ग्रधिक जमीन ईं श्रौ उसे 
द लाभ उरातादै श्रौर उम श्रतिरिक्ति जमन क ग्रेस! मानिक 
फो उश्च वेश मष कस्ते ता उफ इन श्रतिरिक्र ज्मोनक उपयोगवं 
लि सज्य का टेस्स शरदा करना चारि 

थामस स्थेम नामक एक दूसरे श्र्ज ने इय श्रतं पये जमीन की 
समस्या का इसत धकार दले क्किया कि तमाम जमीन का जिनकी मणत्नि 
बना दिवा जाय श्रौर ये जिल श्रपनी इच्छानुनार उस्ना च्व कट्‌} 
इम प्रकार जमीन कौ ~यक्तिगत भिहिक्यतत कौ उसने सवथा निगरिद्ध कार 
दिया [ निन्स्पेतने दस सनथ मे सन्‌ शणट्सकी एक धनाना 
जि किया है जा उतर ष्टिको का वेदा उत्तम उनाररणदै। वेद 
लिलता दै-- भर जग्मे श्रपसैन ब्रीनरद्य था किं जगलात श्रप्सर 
श्राया श्चौरपूष्ुने लगा मकयाक्रर्हार्हष पि जयायन्या किरम 
श्ररेग बीनरहारहँ॥' 

दसपर उसे उद्य श्राश्वय टरा श्रौर वद फ्ननेलगर किरेसाक्रनै 
प्रीर कदने का तहं सादस क्योस्रह्श्रा१ भन कहा--्मरिमाक्यान 
कृ १ यदि किसी वदुर या गिलहरी ने श्रपरोट खाये होते तो तुमने 
छतराज क्रि होता १ तो क्वा म उन जानय्य॑ से मौ गयात्ीता हं त्रथवा 
मेरा कम श्वधिकार है १ लेनिनि तम टे कौन, जो इस प्रकार मे काममे 
बाधा गलरदे्ट १ 


उने कटा“ ते यद्‌ डस समय बताऊगा, जब त॒म दषते कौ 
मीमा मे छ्ननधिकार दारिल दाने के युम मे पकडे जाग्रे । 


भखदूर क्या करे ¶ व 


मनि कह -व्ठीक है, मन्तु जि जगद सी ्रादमीने नष 
लगाम श्रौर ने जर्मन का जोता-गोया, उसमे राना त्रनधिकार पवेश रते 
ह सक्ना है? यह्‌ श्राय प्रमति ने पने आर वैल सिह, महुष्या 
शौर जानपर-दोनां क पप फे लिए यनाय मए ग्रौर इसनिष्‌ वे 
र फी सम्पत्ति! 

उसने कटा“ तमम कहा हूं रि सह जगल सावजनिर्‌ नही है} 
यद पाग्लैरड क उमराव का जामीर दै} 

मन काश्यस्य । उमर मशदय को मेर सलाम 1 पर भति 
मुम श्रीर्‌ उनमे काह मंद नहा क्ली । भस्तिके दरवारमे तीय 
मियपदैकिजा पटल श्चावे सो पटले षवे) इसलिए यदि उमरव 
मदय रौ श्रमरतेट चाषिए त) उ ग्रामे से नरा जल्दी श्चाना चादिए 

यन्तम स्पन्नेष्डादै फ जिषदेशमे उसका श्रखरोर धनन 
का श्रपिङारमष्ट, यदि उसदेश कौरतताक्रनेदेलिएुमुफसे कहाजाय 
तापर वनूरेकद्‌ गाश्नोर कहा कि पर्तैर्ठ क उमसप शरीर उनके वै 
कषगद उषं किषलद्रजा देण गे मानकदनिकादावाश्से हं) 

प्रेवेक का युग { € 4६९ ० 2९250 3 श्रौर भनुष्य के 
ग्रधिश्रए (11€ 1६065 ० 020) नामक पुलका क सुप्रषिद्ध 
लेग पामषपेन ने मी इमो प्रदर इख समम्याको हल किषा द 1 उनकी 
याना कौ विभेषना यद्‌ कि उदनि भूमि पर व्य्तिमत मिल्कियत्‌ का 
रन्ते भरने कै जिर उत्तराधिकर की प्रयाको मिया देने का धत्त 
शिया ई ताकि एकं मालिकं क मरने के माद उखदी जमीन सायजनिक 
समत्ति हो जय । 

याम षन्‌ के बद्‌ गन यानि मे पटक रडप्डडउयने इम गरे 
भ परिचार क्या श्रौर लिमा  उखरौ योजना यद थ कि भमान का मूल्य 
दा धकार मे ढता ईै--णक तो जमीन की खुर दैतियत दती रै शरीर 
दुम्‌ उपर श्रम क्ियिजतादै । भम के फएनत्यस्प जमीनकीजौ 
गमन अनी है, उमपर व्यन्नियो का श्रभिक्तर द्रा सस्व ह | इसके 
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विपरीत जमीन फ स्यत जा कीमत होती है, वइ वमाम रष फी सम्पति 
समी जानी चादि ग्रौर इसलिए उस पर श्राज ग्ल की तरह -यभ्तियो 
काश्रयिकार नदीं सक्ता । वह तो सारे रष की सत्ति होनी चाहिए । 

इस से मिलती कुनती योना जापान की मूमि उद्धारक सत्या की 
६। उरुका सार यह ह फ प्रत्यङ्‌ मनुष्य का श्रपने दिस्ते की जमन पर 
श्रथिकार हाना चाहिए) बशतते कि बड उस लिए एक निरिचत येक 
देता हौ श्रौर इमलिए वह ्रपने दिस्त से ग्रपिक जमीन श्रपने प्रधि 
कारम रपने पालो से माग कर सक्ता है फर उसरो पनं दस्मे का 
जमीन सी जाय। 

कित व्यक्तिरा म देनरी जान की योजनाकोश्रय सम यौजनायो 
पे श्रधिक न्वायदृं, लामकारी श्रौर -यावद्ारिक समभ्ना हू । स्पोष 
म इस योजना को यों पभरक्ट किया जा सकता दै । कल्पना करो कि ग्रपरुक 
पदेश मे तमाम जमीन दो मू स्पामिर्या के ग्रधिकार मे है । उनमें से 
एक धनवान है श्रौर परदेश मे रहता है श्रौर दूरा गरीय दै श्रौर धर 
पररह कर रोती गधी करता है । रौर सौ किसान रेते ह जिनके हिम्ये 
मे योद्री यादी जमीन श्राई है। इसमे श्रलावा दत श्रदेश म मजदूर 
करने वाले लोग रौर कारीयर व्यापारी, राज्य कमचारी प्रादि सकद 
लोग पेते रहते है, जिनं परास कोड अमीन नदी दै । कल्पना क्रा कि 
इत प्रदेश के तमाम लाग फेमला क्रतं ह कि जमीन सावजनिके सत्ति 
हानी चादिएट । उस दशा म उसका वन्वारा कसे करगे ? 

जिनके प्रधिकरार म जमोन है, उनसे जमीन लेकर दरेक कौ श्रपनी 
मर्जाकेमुतात्रिक जमीन का उपयोग करने देना -यायहारिक न शोगा, यों 
करिउसदशामेंएकद्टी जमीन कोक लाग्र एक साय शेना चार्हेगे 
ग्रौर पलध्वरूप ्यापस के श्न्य भगडे उठ खडे होगे । सम लोग मिल 
कृर चेती कर रौर भाद म पैदावार का अन्वा करलं, यह मुविधाननक 
न दगा, क्योकि कुछ के पास हल, वैल; गदे चदि दंगे श्नीर उ 
विह्टुन कोरे होगे । इसके श्रलावा कु लोगो कौ खेती का श्नुभव प्रौर्‌ 
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शनमानेदटोग) तुष्याकीस्व्याक श्नुखार उस्र चीन कौ 
वारना यदुत कठिनं होगा 1 वनि जमन को इष पकार याय जयि 
श्रो, सपार श्रौर वजर भृमि कययर दिखा मंदरे छ सिन नाय 
त जमीन के षुत छुटि दयार दुक्डे दे जायये। 

सक गरलापा दस रकार क उथ्यारा ग्यनरं से खाला न दया । 
करर, जो कामे न कृटना चाषगे या श्रययिक ग्ग दने, क्षये गौ 
क्वानिर श्रपना जपन धनगरना क दाय वचस द्रीर पिर बद्धे वे ज्मा 
नर श्रार वाल्लुकरेदार वैद कचं जाये । इख लिए दख श्रदेश क लोग 
निफम फते दं कि जमान क उन्ये लायो क श्रधिकार में रने दिया 
जाय रिनिक श्रपिक्रमे वदे चनी श्ारषठी दे श्रीर यद्‌ तय किया जाय 
कि मूम्वामा रष्टय कपे क निश्चित र्य दिया क्र जो उस नमान 
की श्रामन्नी के श्रनुरर दया| यद्‌ रकम जमीन परी गद मेदननके 
कमर नदी, मलिक जमान कौ श्रपनी दसियत क श्रनृषार निर्धारित 
द्॑बाय। दरस प्रर जो श्रामद्नी होनी दै, इख वे श्राप में 
भाः तेते ६। 

स्तु मृ-सामिा मे इह प्रर षयवा दक्टटया करना श्रीर्‌ उको 
णम लोगो मे एव्र गना परचादा कमर । करस्य लाग सात्रजनिकफ 
ग्रापशयक्ाश्रा ग्र्यात्‌ च्ल, मणिर श्राग वुभ्ने क इजिना, वाला 
सडक का मप्मनश्राटि क निएरैक्स देते ट श्रीर्‌ यद स्पया सा 
अनिर गरास्यक्नाग्रां की पूति के लिपट काप मदी दावा, दयति दख 
भदेश र निपावियां ने फेमला किया कि जमीन का ज्रामद्नी क श्या 
रेका करने श्रौर उको मेर्‌ वान्य क गजाय तया पिर उसका ङु 
दिष्ठा एक्क स्प म वृसूल कर्ने क चजाय्‌ जमन की रामदुनी खाव- 
जनिर्‌ प्रायश्यकनाश्ा की पूति कै निषट्ठच वं{ य { यड व्यय्या करने 
भ शाद्‌ उख प्रदेशा के लाय द्रधिक मूमि स्वने वालं मे श्रधिक श्रीर्‌ 
क्म मूमि सवने वानां से क्य वैखा मामति, कर्‌ छुं सौग जिनके 
पम द चमीन नक, उड नहो मायने । प्रीर्नं उन सुतरिषाच्रा 
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ष्ालाम उने देते जा जमीन ॐ लगान की रस्म स हतम 
कौ गड द। 

इख व्यवस्था का यह्‌ नतीजा हाता रै ङ़िजमू स्वाम श्रपनी जमान 
र नदरी रहता ग्रीर उरते बहुत योदा पैदा क्ता है, जमीन कं ब्रपने 
कम्ने मे रखना लाभदायक नहा सममत शरीर उसे इस्तीफा दे देता 
है! इमम विपरीत दूसरा मूस्वाम।, जं ग्रच्छुा किसान मी है) श्रपनी 
जमीन का उद हिस्सा दता दे ग्रौर श्रपने पस उतनी हौ नमान रलता 
दै जितनी से बड देक फी रम से कुक विक वदा कर से । 

भिन किसानों ये पास थाद़। जमीन रै, जिनं पास काम कने 
यले ज्यादा रौर जमीन कम दे श्रोर जिनं प जमीन नही ह, पर 
जो सेती बाड़ी द्वारा श्रना भरण-पोषण करना चादत हणवेस्मभू 
स्वामियो द्वारा छरी हृदं जमान ललते रह। इ प्रकार इस योनाव 
श्रनुखार इस प्रदेश कं तमाम लागा को जमीन पर रने श्रौर उसे भरण 
प्रापण प्राप्त करने क श्रवमर मिल जाताहै च्रोर त्माम अमीन उन 
लोमा के श्रधिकार में चली जातो है जा सेती करना पद करते ह रौर 
उसे द्वार ग्रधिक उत्पादन कर समते ह| इपर व्रलावा साप्रजनिक 
स्यायो फी श्रवस्या सुपर जाती द, कारण सावजनिक श्रापश्यकतार््रा वे 
लिए पले स श्रयिक स्पवा मिलने लगता है । श्रौर स्थे बड़ी यति 
यह होती है 9 भूमि-दरधिकार सम्रथी यह परिवतन तिना बिसी लाद 
भगे श्रीर सूलनपरात्री के दो जाता दै, जमीन वोवेलाग स्त छो 
देते ह जो उसको मुनाफे क साय जात-वो नदा सक्ते । यद है हेनरी जान 
की याजना, भिमक) विभिन देश द्मथवा सारी दुनिया श्रपना सकती द॑ । 

श्रमं सक्तेप में ग्रपने कथने को दुहराता हँ । मरी श्रमभीविर्यो को 
सनाह ३ 9 घम पदले द्रपनी श्रावश्यक्ना को साफ साफ़ समभो श्रीद 
जिसकी तुमो आवद्यङ्ता नदीं है, उसके लिए परेशानी मत उयाद्रो । 
तमको ष्ठकदी चीन कौ गआगश्यस्तादै श्रौर वह दै सतत जमीन 
चिततपर त॒म रह सका ग्र ग्रपना मरण पापरणु कर रो | 


मजदूर क्याकरं ? ५७ 


दुर मेर सलाद यह है कि ठम साफ-खाफ स्ममः लो सि कनि 
एधां से तमस च्रपना चमीन की जरूरत पूरी क्एनां दै । दगा पमाद 
परक,--परमात्मा ठुमवो उमसे उचाए- प्रशन कर के, ददता करक, 
पारा वमान मे खमाजगादी प्रतिनिधि भेन कसक तुम त्रपना उदेश्य 
षिद्ध नहा कर सकते ¡ वड तमी सफल हदागा) जव तम, जरो बुरा काय 
समभे हा, उममें सहयोग न दा, ग्रथात्‌ ठम दिखा मेँ सदयाग दक्रया 
भूवा कं येना पर मजदूर कर क या उनक ग्येत लगान प्र लेकर 
करेमान कौ व्यक्तिगत मिल्फियतं क श्रन्यायकाछमथनन क्रा 

तसय सनाह मेरी यद रैकितुम पदलेसे ह माचलां फिजय 
मान्‌ स्तन्न दागी तो ठम उवा च्छि प्रकारवाटमि। दस पर ठङ्टीफ 
परिचार करने कं लिपट तुम का यद्‌ न समना चादिष्ट रिं जिख नमान 
श्च भूष्यामी छागे, वह वुग्दारी दा जायगी । तुम ता यद सममः लेना 
दै किमान काउपयाग तमो -यायपृण ष्टो सक्ता दै श्रौर वदस्य 
मनुष्यां मे निष्पत राति से वायाजासम्नी है जय जमान पर स्सिी एक 
ग्कतिकाश्रधिफ़ार न स्वार क्या जाय, चाहे बद एके गवद्म्डा 
दाग्योनद्ा। सूरन का गर्मी ग्रौर इवा कौ माति जमीन कोमीखव 
मनुष्यो फी गतत मानने ऊ वाद्‌ दी देम प्रिना जख मेद माय क न्याय 
पूप डमीन को मिमान यातनां श्रयवा क्रिस नद याजना क श्रनु- 
एर समर लोर मे बाट सरकागे | 

चोपाबात खमे श्रयिक मदत्दूण दै 1 मेरो वुमन सनाद दि 
श्रमनी जरूग्नो का पूरी करने 7 लिए द्ग › क्रन्तिया शरोर समाजवादी 
इनघलं दरार शास्फ़ षग से लद्ाई मत ठाना, बल्कि श्रपने जीयन बो 
मुरा । लोग) की हालत इलिणए बुरी दै वे बुरा तरह जीयन मनाते 
द ग्रौर मनु क निष दषते उदृकर दानिक्र श्रौर कड पिचार नरी 
पञ घक्ना फिउनङ़ दुरम्याके कारण वेग्ुद्‌ नदी ई, उत्वि चादरी 
परि्यनिया दं । यदि मनुष्य यवा मनुष्य समाज यद सममना है कि 
भाष परिगिनिया उसे कणो के निए जिम्मेदार ह श्रीर उन परि 
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ध्िथति्या को उदलने री वेध्य क्स्ताहैतो उसके कर्भ श्नौर द्धि 
हानी है 1 कितु यदि वहं प्रपनेश्रन्तरकी शरोर मदत दै शरीर श्रः 
क्ष्ण के कारणां का द्रषने शरीर शपे जीवन कं भीतर सोभता 
है तौ शौध इन फारण। का पता लग जायगा श्रौर वे स्वयमेव मिट जायगे। 

पलं तू ईश्वर के राज्य प्रौर सव्य की सोन कर, शेप सम श्रपन 
श्राप हा जायगा । ( आदत्रिल ) यह मानवे जीवन की मूलनिथम द । 
उरा ओपन भिताच्नो, ईश्वर की इच्छा क विष, श्रौर तम हजार फोशिश 
करो ग्रपनौ श्रयस्या सुधारने की कईं नतीजा नर्हा निर्लेग। । शद 
जवन गिताश्रो, नैतिकता का खयाल स्वो श्रौर ईश्वर का इश्क 
प्रतुसरण करो श्रौर सुप की छाई चिन्ता न क्रा, वह तमक श्रपने-गराप 
प्रा हो नायगा श्रौर यद इस तरद दोगा फि निकी तुमने कल्पना भी 
नकी हागा। येह बदरा स्वाभापरिक श्रौर श्राखान मालूम पडतादै कि 
म दरवाजे क ताद़ कर भीतर घुख जाय, जिसके मातर हमरेमनका 
स्वग रमा है} यद्‌ दरलिए भो हमको श्रावरयक मालूम दता दैफि 
हमारे पीये लोग की भीदजमादैजा दमक द्बरयि जा रहै ्रौर 
द््याजि-की यार धकेल रदी है । क्रु द्वाज क! तादने की हम जितना 
ह भोशिश कसते हं, उतना ही हमारे लिए उसके भौत घुमना कठिन 
शेता जता ६ । द्वन वै दवार सामने नदी, हमारी यपनी ग्रार ह । 

श्रत सुल की सोज में मनुष्य कौ उदरी परिस्थितियों को सुधारने 
की चिन्तान करके खुद्‌ को सुधारने च प्रवल करना चाहिए । यदि य 
बुराई क्र रहा है तो उसं उण्ते प्रिर होना चादि य्रौर यदि वद भलाई 
मा कर रहा तो उते करना शुरू कर देना चाह ! सच्चे षस वं तमाम 
द्वाजं दमेशा मनुष्य कं अतर कौ श्रर हयी जला करते है । 

*यद्िदम यह समभलेतेष्टो रि ठण्दारी वास्तविक मलाई के लिए 
दम का इश्वरीय नियम ऊं श्रचुखार राचरण करना दै, भाई चारे क्र 
जीयेन प्िताना दै, दूररो क साथ वैसा ही -ययहार क्रना है जैसा रम 
प्रपने सथ चाहने हो-प्रौर जिम ग्ररामे ठम इस तथ्य को समशोगे 
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श्रौ सममेने फे बार उख पर ग्राचस्ण कगे, उरी श्रथ में तुमको वहे 
ए परात्त नगा, मिखकी त॒म कामना करे ह ग्रीर देग्दारी गुलामी का 
प्रातमा हो जायगा 1 
भुम सव्य कौ पडचाना श्रौर वदी तुम का मुक्ति देगा» 
७ 
उद्धार का उपाय 
दृमर से जिम व्यवक्षर का श्राया रखते हो, वद ठुम उनके साय मी 
फर), मेयोकि कानून च्रौर इपर का यदी श्रादेश ई । 
--बादषिल 
भद्रात्मन प्रतिकरनानि न परेषा समाचरेत्‌ ।* 
युनिया मे श्रमजाविरया कौ खल्या एक श्र से मी श्रधिक दै । 
लानं पाने कौ तमाम्‌ सामग्री प्रौर स्रघार की समस्त चाज, जिनपर 
मद्यो काजावन निमर्‌ दै ग्रीर चिनसे लोग श्रमार बने हुए. ईः श्रमनाबी 
पैग मर्ते ह किन्तुवेजै उछ पैदा करते हंडखका लाभ वे स्वय नदा 
उगत, रम्यकं प्रीर्‌ बनवान उसका फायदा उटाते हं । र्सफे विपरीत 
भमजीगी हमरा रारीगी, ग्रसान श्रौर गुलामा के शिकार बने रहते द ॥ 
शरीर उनको उन्दा लागा क हाथां ग्रनादर सहन करना पदता दै, जिनके 
निए वै माजन, वत्र चरर श्रय सुग-साघन सुम करते ई । 
अमीन भ्रमजामियों के दाय से दछटीनक्र उन लोर्णा कौ समत्ति मानी 
जसी द जा उसपर श्रम मदां कस्ते 1 इतका नतीजा यद दाता दै किग्विती 
पने पालां को श्रपणे पेट मरने फे लिट. जमीन के कथित मालि की 
र ्रारा का पालन्‌ फा पड़ता ई 1 यदि श्रमजीयां जमान क] छङ्क्र 
भाकरी क्ता दै या किसी भिल श्रथवा कार्तराने म काम करने 
भेम तो वड श्रन्य घनान का गुलाम वन जाता हे ¦ उखवो जिदगी 
भर द, बार, चोद श्थगा इससे मी ्रविक षर्टे प्रतिदिन काम करना 
पता टै । यद काम उसके निष प्रपरिचितः नीरख, क्र शरर्‌ं गहा 
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स्वास्य श्रौर जीवन फे लिए शानिक्र होता है । यदि उसको खेती करने 
कौ सुमिधा पिल जाती द ग्रथना पेट मने लायक काम भिन जाता दै तो 
उस्न येक्त देने पद्ते ह । इसमे श्रटावा दुद देशा म॒ उतकयातो 
तीन चार या पाच साल तक पज में नौकरी करनी पद्ती है या फौनक 
खच य लिए दक्स देने पद्ते हे ¦ यदि वद पिना कर दिये जमौनौ 
उपपोग में लाने की कोशिश करे, द्ताल करे, या टूर श्रमतावियो को 
यरपने स्यान पर कामक्रनेसे ररे, याटेक्स देने सेदकारकरेते 
उत्ते र्यी सारी तकत का सामना करना पद्रता। वह पायल 
शेता है, मारा जाता हे श्रोर पदले कौ भाति काम करने श्रौर टैक्स दैने 
फे लिट विवश ष्ेवा दे । 
शस प्रकार दुनिया में सवत भमजीवी मतुप्यो का-सा मह्‌# बल्कि 
चामा दाने यले पणुश्चो का सा जीवन -यतीत करते हे । उनका जीवन 
भर वह फाम करना पृद्रता दै, जिसकी उनगरौ नरह, पलिक उनके उत्पीड़को 
क श्रावश्यक्ता दती दै श्रौर बदले मे उनको इतना भाजन वस्य मल्ल 
जाता किते श्रनवरत काम करने रह । इतरे विपरीत श्रमजीपिग प्र 
शासन कसे बले लागो की एक श्रल्प समुदाय, जो उने उत्पादन से 
लाम उटाता है, श्रालस्य श्रौर भोग पिला का जीवन तरिताता है श्रौर 
कराद् क परिश्रम का वेर गौर श्रनीतिपूवक वेगाद्‌ करता दै } 
मासा मे द्वितीय तिकोलस क राज्याभिदेक वे समय लगोको 
शमर ग्रीर लट ब्राटे गए । जहाये चीजे यारी जारदीयी, लेोर्गाकी 
यद्श्त मीढ चमा हो गई । पि वाल ने श्रगे वाला का श्रौर उनसे 
पौ वालो ने उनफो क्का देना श्चौर कुचलना शुरू क्रिया । क्सीने 
यह नदी देखा किं श्रगेक्यादौरहा है । बरलगना ने कमज कोएकं 
शरोर धवेज्ल दिया प्रर बलवान मी मीढ की गर्म करीर वायु क्मी 
यै मारि द्म घुर कर्‌ जमीन पर गिर पड़े श्रौर पीट वालो दवाय कुचल दिये 
यद्‌, कृधाकि उनको भी उनसे पो वले धकेन रहे येश्रौर बे सक नदी 
सक्ते थे ¡ इस प्रक्र कद जार श्रादमी, जिनमे वृदे श्रीर्‌ ज्यान, स्री 
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रीर पुम्य समी ये, मौन कै ग्रा यन गए । 

वव यट सरार क्रण्ट खमाप्द्ोगयातालाग टलान करनेकले कि 
टयक निए दपा कीन? ुदयुने पुलिस कालापा उनाया च्रोर कुन 
नारका श्रपयधौ उनाया, जिने एेमे मूवनप्रण माजन का श्रापाचन 
भ्या । स्तु मच पान यदह ङ्ग दापस्वय उन लामाकाथा जादा 
अर लददु श्रीर्‌ शयत्र का एक एक बालन श्रपने पद्रीथियाते पले 
पाने का ववतिरे दूरे लागा का जर मा गाल स्विमिना द्राग नष्ट 
प श्रोर पक्का मुरी क्रक उ-ई कुन डाल।। 

भ्रमनागरजगनमें मीक्याटकर यदी बात नदाहा श्द्यदहैशवे 
म्नि हान, पदूटनिठ रौर गुलाम छिफ़ धपनिए दारे ह कि नगत्य 
लाम निए वेग्रने श्रीर्‌ श्रषने माद्यां का जीन उगार करदेतेद। 

भ्रमजाया भूस्वामिर्या, शासका द्रीर कार््राना क मानिक कािम 
वक्ते हं । करन भम्यामिो दाय जमान का णप्रण, शाघम दाय 
ध्र क सूल, कारणानां वै मालि दाय श्रमजीमिगं का शष 
रौ पीवा दरस ददताना का दमन वम सम्मयर दंव है जत्र श्रमाय 
स्वर उन सव्रद्म मदद पर्टुचाने हे शरीर जिन गतोका वे छिज्रयत क्रते 
दै समश्रवेन्वयक्तेहं।यिक् नृन्पामाखुर नेता न क्रक जारा 
एड वमानतिलाम उठानादैता इशन्न कास्य यदद करि धमारी 
श्पादीलामकी गानिर उछ्मुम्वामाका म करनं ईं, उसक् परे 
र कनकं शरोर प्रथक्‌ उनते दह! दमौ प्रजञार राय-वव उनते टैक्स 
पमा वयुन कर्‌ पाता ह बय ये तनख्वष्टो के लाममे च्राक्र, जिनका 
पम उनकं पासे दी जमा दाती ई, पटेल, पटयारी, पुनिख क सिगदा, 
श्राग्मय ग्रो कस्टम के कर्मैचायय यनते ई रौर इण गार वदा पम 
नमे मन्द्‌ देने ई, जिका उदे शिक्य दोना है। भरमजवा दग 
भनेक्मी शिकायत क्ते मि कारवानां के मानिक उनच्रो मनद 
श्रमकदेनेहश्रोरउरहस्यादास्ेञ्माया रटे श्म कटने के निष 
मजदूर कते ह, चिन्नु यद मौ तमी खम्मगर दावा दै जद धमयापी प्रापय 
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मे प्रतिषवद्ा फर केश्ुद्‌ टौ श्रपनी मक्गदूरी घय केते ह श्रौर मोदाम 
ग्तेक, निरोचछक, पदरेदार श्रौर मुप्य क्मचारी की दैहियत से करपाना 
कै मालि के नक्र पन जातं! वे श्पनं मालिकाके लाम किए 
श्रपने सायो क़ हर तरद सनाते ई, उनकी तलाशिया तेते ह, उनषर 
कर्मानि करते ९, 

भमजीविर्या फो शिफ़ायत दै फियदिवे उस जमीन प्र जो पुः 
उनकी है कम्जाक्रने की कोशिश क्रते हःयावे टैक्छ नर्हा देतं या 
दलं कसते है तो उनर षि्ड पौजं मेन दी जती दै! किन्तुदन 
पौन में सैनिक षदी ्रमजीयी हाते ह जो -यक्तिगत लाम फा सात्र 
यादरढ क भयतेमेनाम मतो द्येते है श्रोर अषले द्रन्तकरण प्रौर 
ईश्वरीय नियम कै विपरीत यइ शपथ लेते हं किवेउन सपो मारय, 
जिनके मारमे की उदे श्राज्ञा दी जायगी । 

इष प्रकार श्रपनी मारी मुसीनरता > लिए भ्रमजीपी स्वय टी जिम्मेदार 
ह । जल्रतसिफ दसबाति कीटै दि वे श्रपने उत्पाको की सायत 
करना यल करदे ग्रौर उने तमाम कष्ट स्वथमेव समाति दो जायगे । 

तम वेस काम रयां क्रते हं, जो उनको र्गाद क्रदेतेदै? 

दो जार वप प्रेव एकं महापुदप † लोभा को इत दैश्मगैय निषम 
का उपदेश दिया था कि--ध्मनुष्य वो दू्ो कसाय येसा ही व्यवहार 
करना धाद, नैष कि वड चादता है मि दषे उफ साथ करे ।" 
दसो ट्म सम च्राचरण का नियम भी क्ड सक्ते है] चीनी मदापुष्य 
कपयूशसने इसी नियम कौर्याक्दया दै दूये कं साथ वद ध्यवहार 
नेकरोजो तुम नदीं चाहते करि दूमरे लग तुम्हारे माथ कर। 

यह्‌ नियम सेल श्र हरेक मनुष्य की समम मे श्रने योग्य दै 
शरीर स्यण्त उपै द्वाय मनुष्य का मसे अधिक दिति हा सकता दै । 
च्रीर इलि इस नियम का खान दाते ही मनुष्यो को यथासम्भ्‌ तुरन्त 
उस पर श्रमल शुरू कर देना चादिए श्रौर भावी पाद को उसका शित्त देन 
श्रौर उसका पालन क्स्वाने म श्रपनी समन्त शकि खच कर देना चादिष्ट । 
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मनुष्यां को ब्रूत पदले से इस नियम का पालन शुरूक्रदेना 
नारिए था । कारण, कनफयूशस प्रौर बुद्ध, यटृदी धर्मा चाय दितेल श्रौर 
माने प्राय एक ही समय मं इसका उपदेश दिया था । व्रा कर रताद 
नगत कं लिए तो इसका पालन करन ग्रापश्यक् या; क्योकि वइ बाइबिल 
भो श्रषना घम प्रय स्कार क्रता है जिष्मेक्दाग्याहै कि यह नियम 
श्व निषम। का सार दै, श्र्थात्‌ उपम वद स्प शिता मरीप्द़ीरैजा 
मरतष्य के लि श्राव्य दा सकती दै। 

सितुहजारां वप बीत जने पर मी मनु््या नेनतो स्वय द 
नियम का पालन क्रिया श्रोर न श्रपनी सतान के उसकी शिक्तादी। 
्रधकतर मनुष्य तौ दख नियम को जानति दी न, शरीर यति जानते भी 
है ता उका श्रनावश्यकंश्रौर श्र-यावदाप्कि समभने हे । 

रूम यह्‌ पात श्रजीपसी मालूनदेतीदै । कितु जन दहम इस 
मात पर विचार करते ६ # इत निम का पता कगाने पैः पले लोग 
मिम पार रहने ग्रीर उम दशा मवे रिते ग्रे तकं र्दे ग्रौर यद 
नियम श्राघुनिक मनुष्य जीयन से कितना भिन दै, तो दम यद वमभने 
तपते है कि दुम नियमन का पालन ग्या नदी हुमा । 

चत यड हई फ मतुर्याका दम नियमकाषतानथा किस लागा 
प क्या पे तिप दक ग्रामौ का दूर ॐ खाय वैमा शी व्ययहार 
कए चादिए, जेमा यड दृखरो से ग्रपेकषा रना दै श्रौर इसलिए दरेक 
्रदभोनेद्रने लाम कौ -पतिर दूसरे मनुष्या पर श्रधिकस ग्रधिक 
षनाप्रा् कणे की काशि कौ शरोर यद सत्ता प्रास करने 3 गाद्‌ निना 
पमी रक नेर ॐ उषसे लाम उटनि के निए उसो श्रपने से ग्रधिक 
गगन के श्रधीन हो जाना पदा श्रीर्‌ उनकी सद्यना करनी पदर | 
पौ प्रहार इन बलवान व्यक्ति ओ श्रपने से श्रधिकं बलगरन व्यतिर्या 
शरण म जाना पदर] 

च्प्रकारज) समाज सम श्राचरण ॐ इस नियम से परिचित नदय 

॥ भ्रात दूमते दे साथ वैसा ही -यद्ार करना, जैसा पि हम 
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चाहते है दुसरे लाय हमारे साय करे, उसमे शयेणा मरी मरलाग बारी 
चरादुनिर्थापएर यासनक्रियाक्सतेहं } च्रौर इम लिण यह्‌ समभे 
ध्रानातादहैकिि जय मनुष्यो को दसम नियम काशन कपया गलचावं 
मुरी मरेक्ञाग, जो भेष समाज पर श्रपिकररूद थः नवेव स्वय दष 
नियम का मानने वो यार्‌ महां दए चल्फि उन्न यष भौ गवार न 
हरा कि उनरे श्रधानस्य दष निपम को आनि ग्रो उत पर श्रमन्रं} 

श्रमिपरूढ मुट्‌ मर लोग जप्नते ये श्रौर ग्रच्छी तरट्‌ भागने 
किंउकी मत्ताकाश्राधारसै इसयत्तिपरदै रि उने श्रधीनन्य ज्ञाय 
निर्तर पश मे सते र रौर एवं दूसरे श गुलाम यानि भी पेशिशं 
करते ररह } श्रौर शनिः उ-दोने ध्मेशा इस या का प्रयले र्याति 
प्रधनस्य ल्लोगां को शस नियम कापता ने चले श्रौर श्रव भी उनकी 
यष्टी कोशिश रहती द | वं इस नियम क श्रल्लकार जा करते, क्योकि वह 
दतमा सट शरीर सरल है रि उखे इम्कार मेयो स्ि जा सकत! कि 
वे श्रन्य सत्न निर्मा को सामने रवते ई श्रीर कत हैकिये निषम छम 
श्राचस्णु + नियम से श्रधिक् मद्लपूण शरोर माननीषरहु) देख प्रकार 
ये दस निम पर पं दाते ह । घमधवाय धम फा नामे लेक सैका 
प्रकार पे प्रिधास कसते ईं भिना मम व्राचप्स कं दत नियम से कद 
मेल यं मैरता } उस वे समते श्रधिक मईत्वपूण्‌ ईरषरीय नियम 
पतात है क्रौर स्मे है कियदि उन पल्नन क्या गया तां शछनन्व 
काल कक नरक मोमना पेमा ) शासस लग धर्माचि्यो की चिकाका 
उपयोग कसते ह । उत्क श्राधार पर सजऱीष नियम क निमि कसते 
इजी सम श्राचरण्‌ ग नियम कै सवया परतिद्ून एवेह { वेदन 
नियमो का डण्डे फे जारमे पनन कएवति ह} 

हमक द पदे निदो रौर धनवान फीप्फेश्रेणी दोनी! दष 
रेणौ के लोभन इश्वर फा माने ई श्रौर न किसी दरवरोयं निम भो | 
वे कृषते किस्सारमेयदिद्दुरै ता विश्न श्रौर उम्वेः रिषम) 
जिनकी यड निदे लग्र खल कते ई श्रौर निकरौ केलं धनिक आनद 
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ै। वेक्टतेरैफिसमरलागोकरे दिवित लिए यद श्राश्यक दै कि 
लग उनक वैरा श्रालसी जोवन मितां यानी स्ूर्ला मे जाय, व्याख्यान 
शन, ना व्रिनेमा दे, समाश्रो मे जाय च्रादि-परादि । उनका कहना 
है रमये उपरन्त उन सम क्ण का स्वयमेव श्रन्त हो जायगा, 
जिनसे श्रमजीयी श्रा पोटित ई) 

शन र्मे से का मा उस सरणं नियम का खण्डन नली करता, 
भनु साय छाय वे दने धार्मिक, राजकीय श्रौर वैशानिक नियम श्रागे 
भरदेनेरटफ़िउनर बाच वट सरलं स्पषर श्रीर सम सुनेम इश्वरीय- 
नियम, जिमके पालन स द्रधिकराश मुष्के कटका श्रन्त हो सकता 
दै,न क्यल श्रगोचर यलि लुप्त च जाता है । 

य्। कारण दै उस द्ारचयजनक म्थिति का, जिसमे ्रमजीवी शाको 
रोर घनिनो दवाय पद रस्पीटी षदूदलित देते रने पर भी शपे श्रौर 
्रपनं दृषरे मायो का जीयन ब्र कते गदते ई, श्रपने उदार पै लिट 
ग्रलन्त पेचागा, चतुरईपरण शओरौर पिरिध उषारयो का श्रयलम्बन करते 
हरणात्‌ पायनाय करते ह, देगताशचो ३ मट पजा चदवते र, राजकीय 

नियमोका तिर शुका कर पालन करते ३, समाये करते ई, सस्थाये 

पाते टै, भमजीयी सथ कायम्‌ कर्ते ह, दृढृतालं करत हं श्चौर कान्तया 
फते हे। कठि वे उम ण्टक भाग उपाव का यानी इर्वरीय नियम का 
ष्य ने ेते जा निश्चय दी उनके खमस्त क वो दूर कर सक्ता है । 

ओोलोग धार्मिक, राजनैतिक श्रौर वैशानिक टललां कै नाले 
वम्यते वेकर्टगे- “किन्तु क्या यह सम्मवहै ङ्गि दम सरल श्रौर 
पतर कयन मे तमाम $श्वतेव नियम च्रीर मनुष्य ३ नयन काप्य 
प्रशन भरापदरा है ।” यह लाम सममः वैष हदि इर्वराय निगम शरीर 
पप्य अनेन का पय प्रद्टन पेचीदा निदधन मे निदिन दना चादि 

शीर इमनि बद इतने सनित शरीर सरल कयन मे प्रकट नदी 
क्रा जामक्रता| 

यह मचदैकिसमश्राचस्णं का वद नियम द्दूत सदिघत ब्रौर 
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सरल है, विन्तु उसकी खविक्तता श्रौर सरलता ष्टौ यद सिद्ध करती ६ै मिव, 
निर्विवाद्‌, शाश्वत, सत्य श्रौर -यामरूणं नियम है । यद नियभ समस्त मानः 
समाज कै जायो वर्यो के श्चनुमव का नियो दै, यह किमी एक समदाय, 
ग्य छया दिक्तानवादी दल के मम्तिष्कफो उपज नदीदै। सि 
प्रारभ पिपयक धार्मिक कल्यां श्रौर धारा समश्च, सर्वोपरि त्ता 
दण, सम्पत्ति शरीर मृल्य का षिदान्त, विक्ान का वर्गीकरण श्चादिग्रादि 
त्रियो क चचाश्राम बद्ध गम्पीर्ता श्रौर बुद्धिमत्ता समती रै, 
क्रि उनका उपयोग तिप गुट भर लागोक लिए टै । इसके प्रिषरीठ 
य्‌ नियम, क दूसरा कं साथ वेसा दी व्यवहार करा जसां किं तुम दूस 
भे श्रपने लिए चादते हो, षव घुनभ है श्रौर जाति, धर्म, रिद्‌ ग्र 
उप्र क्‌ उम पर कई श्रखर नही पडता । 

इसके श्रलावा जा पारमिक, राजनैतिक श्रर पैशानिे टली एक 
समय रौर एक स्थान मे सदी मानी जाती ह, वी दूसरे समय श्रौर 
दूसरे स्थान पर गलतत मानी जाती है } वन्तु सम श्राचस्य कायद्‌ निवम 
सेतर सही माना जाताहै ग्रौर उसरो एक गार समभः होन वाली 7 
लिए कभी गलत नर्द हो सकता] कित इत नियमम श्रौर श्रय निषमां 
ममर श्रत श्रीर्‌ खाल लाम यह रै कि धार्मिकः राजनैतिक शरीर 
वैङानिक निवम मनुष्यो को सन्तो नह्य देत त्रीरन उका दित साधन क्र 
सक्ते ई । यही नदी, उन्से बहधा भाग शत्रुता श्रौर मुमीयते पैदा 
ष्ाजातीदै। 

कितु दूतरो र साथ वैता -यवदोर कंगना, चैना किं दूसरो से 
हम श्च लि चादते द या दूसरे के साथ वैषा व्यवदारन्‌ करना, जेता 
टम श्रषने जिए न"! चादत--यदि इस नियम का दम स्वीकार क्र तें 
ततो उससे सदभावना ग्रौर दित साधन के श्रतिरक्त ग्रौर बुद्धं नदष 
सकरना] श्रीर्‌ इसलिए. इम नियम वे परिणाम वेदद्‌ लाभकर श्रीर्‌ 
विविध गे । उसते मतुष्यो क तमाम पारस्सक्कि सम्बध निरषारिति धं 
जायगे शरीर सयत व्रिद्ध श्रौर सप > स्थान पर सुदूभावना श्रीर्‌ सेरा 
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7 एय दो जायगा । यदि लोग उठ माया जाल से मृक्त दौ जाय, जिसने 
नकट ते टेम नियम का दिषाया हु्रा है, उसी ्रनिवायता को 
वीपा कले श्रौर जीपन में उस पर श्रचरस्ण करं तो एक न्ये दी 
वमकानम दा जाय, जो खवसावारण फी सम्पत्ति दोगा यौर ट्निया 
मपरे श्रयिक महत्वपूण होगा । यह विज्ञान उतायेगा कि इत नियम 
 श्राधार्‌ पर रिम प्रार्‌ प्रिभिने व्यक्रियां एव व्यक्ति्याश्रौर समाज वे 
माम सपर का चन्त प्रिया जा सक्ता दै च्रौर यदि इस नोन विज्ञान 
भेम शरीर गिक्ाम हा जाय श्रीर्‌ जिम प्रकार ग्राज क्ल हानिकर श्रध 
वाभो गरोर बहुधा वज्र या निकर विहघानो कौ शिकला दी जाती है, 
मा प्रकार उत्तरी भौ तमाम जनते च्रौर मानर्् ो शिक्ता दी जाय 
1 मनुष्य क सारा जवन द्धी यद्ल जायगा श्रौर साय दही उत कण्मय 
तिण कामी श्रते हो जायगा, जिम श्रधिकाश मानय षमान 
रान शिकार मेना हूश्रा दै । 

दादृनिन कौ परमयो कौ यह नवा दै किस्म श्राचरण करा नियम 
केः हने से बहुत पनले परमात्मा ने मनुष्या के लिए च्रपना कानून 
वया। इत कानून में यड श्रादेश भी शामिल था कि “किसी षो मारो 
त ४ यद श्रादेश द्रपने न्रारभ्म काल मे सम च्राचस्ण के नियम ॐ 
मान द महत पूय श्चौर प्र्णामङरा था, कितु उसरी मी वद्य दशाः 
६ ज पिले नियम कौ । यदपि लोया ने उसका प्रप्य रीति से 
पणन नर्हा क्वि, भि तु पिदधले नियम की माति वह भी च्न्य विधि 
भना क जमद भे ज्षुप्त हो गया, श्रौर यद विधि विधान मानय जीवन 
 भरवर्डनीयता के नियम जितने इ या उमस मी श्रधिरु मह्चपूण 
मे ननि लगे । यदि यल यदी एक ग्रादेय हया देना किधर 
पी फान मारः तोमनुप्यो फो माननः पड़ता कि यद नियम श्परि 
गीय गरौ शरनिबाय दै श्रौर उमकरी जगद्‌ श्रौर कद्‌ नदी सद्दा। 
ि मतु कयन इसी इरवरीय नियम वो स्वाकार क्र ल ग्रीर उरा 
९४ वय पालन करे, कम से कम उनी कटा म खथ, जितनी 
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चाहे सकर, हजारो सायिषोका श्रनिषटष्ी स्यान नाह, क६६ 
प्रतिशतं उस मौके का लाम उदारे बिना न र्गा श्रवा उका व्रता 
पू जीपति के यहा पे वेतन षर्‌ नौकरी मिल नाय, श्रथवा वह्‌ नमम 
खरोदले या मजूर क जरिये किसी व्यवसाय का सगन पर्‌ सफतो 
वह बिना वसी दहिचक्रिचादर कं यट काम करनेका उना आया ग्रौर 
मालिक फी दैभियत से श्रपने विशेष श्रपिकार्ण का जमजात भघवामिवो 
श्नौर पू पतिर्य से सी ज्यादा या क साथ समयन करेगा । 

श्रौर दिषा क कामम स्या देने की बाततो न कवल नैतिक 
दृष्टि स गलन है वहिक भमजीविर्यां श्रीर्‌ उनके साथियो फ लिप श्रत्यन्त 
घातकं है | मजावियां की गुलामी का मूल श्राधार यदी है। शिवुदत 
विषय में काईचिन्तानदी करत। श्रौर स बाते को रिल्टूल सामा समता 
है। रेसी श्रषस्था मे जदा मनुष्याफा यद शल हो, भ्या वतमानसे 
भिन्न किसी मामव समाजषीरचनाकीजा सक्ती है भरमजीवी श्रपनौ 
दुदशा षे लिए मूष्वामियो, पू जीपतिय। च्रौर शासका की लोमदृत्तश्रौर 
निदपता को उत्तरदायी ठरते है, स्रि उनमें स सब श्रयवा प्राय 
खथ) जिनका ईश्वर रीर दरवरीय नियम म कईं विवास नह है, णी 
प्रकार दधो कितु श्रपल स्प मे भूस्पामी, पू जीपति श्रौर्‌ शासक ६। 

एक देहाती लटका श्राजौविका की तलाशमे शदर मे प्रपने एक 
मिम के पास श्राता ई । एक बढ़े सेठ क यदा काचयानं की जगद वाली 
हती दै} लद्नका कंटता हे कि वह उस जग प्रचलित द्र से फम वेतेन 
लेकर काम कने का तैयार है । उसे नौकरी मिल नाती दै, कित दूरे 
दिन वह मुनता है करि इख जगह पदले एक बुदा पचान काम्‌ करता 
थानो श्रगर वकार हो गया दै श्र उसके सामने पट का सवाल बैद हो 
गया दै। लक्के का धुष्े की लत पर ग्डासेद्‌ हतार श्रोरवद 
श्रपनी नौकरी से इम्नीषा दे देता दै । कारण ज, सर्ताय उसे ग्रपनं लिप 
प्सद्‌न श, वह दूखरं के वाय वदी चता क्य) केता 

दख उदादस्ण एक मड परिवार वाले शरिमान कादै। वह्‌ षक 


द्धर्‌ का उपाय ७द 


धनिक श्रीर्‌ क्त क काम लेने यले भूत्वामी फे यडा श्च्छे वेतन पर 
यवथक बरन जाता दै। दस प्रकार श्रपने परिवार के मरण-पोपण की 
चिन्ता से क्ते इ] जाता दै श्रौर सताकी सारलेतादै। कि 
प्यहो वह काम मग्डालता द, उनको देदाततयो पर जुमनि करने प्ते है । 
शरण उनके मवेशौ जमादार के बि में ुख गये ये! उसे जभीदार के 
"गल क्ते ईधन लाने वाली श्रौरनो को गिरपनार करना पढ़ता है । उसे 
मजदूर की मजदूर घदानी पड़ती है चौर कत कर श्रधिक से ्रधिक 
काम ना पदता है । उसका शन्त करण उसको यह सतर कुं करने का 
गरा नर दता । चर्‌ श्रपने परिवार क कहने सुनने की पोई परवाह महीं 
क्ता ग्रौर नौक्सौ छोढ़ देता दै श्रौर स्म श्रामदनी बले श्रौर भिता 
कामम लग जाता है) 

तीरा उदाहर एक सनिम्‌ का है । प्रपनी कणपनी के साय 
मपूरं ॐ विद्राह को दाने के लिए उको लाया गया है ग्रौर गाली 
ताने का हकम दिया गया है । वह रेमा करने से इर कर देता ह 
शोर सब धरार का उत्पो्न महने ते लिए उद्यत हो जाता दै । 

यदे मलोग देता इसलिए क्रते है प्रि उनको उस हुगाई का परता 
शतारे जा उदं दरो फे प्रति करनी होनी दै । उनका दिल उनको क्ट 
देहे किय काम इश्वर वे निम वे पिरद दोगा । उ बद काम म 
प्रा चादिषए जौ वे श्रपने जिए नदीं चाइते । 

क्ति यदि कोई श्रमजीयी यद नदह जानता फि वं त्रिमी काम की 
भन सल्ली कर ॐ दूसरे मशदूरा को नुक्सान पट्चा र्दा दै ता इख से 
उपर भरा की मात्रा क्म नहीं हो जाती, नो वह गरपने साथियो दी कर 
सला दे । श्नौर यदि काई भमजीयी मालि्यो की तरप हयं जाता दै ग्रौर 
धरन घायिया क नुक्मान को देखता या मृदू नदीं करता, तो मी 
भरि तो श्रनि ही रहेगा! जो मनुष्य सेना मे मतं हाता है मीर 
ऋत पने प्र श्रपने माद्रयो को मारने के लिए उचत दाता दै, वर भी 
धरनि कला दै । चना मे मरत दते समय चदि उमम यद न मामल्‌ 
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पदे किंउसे कफहा श्रौर कसि का मारना पडेगा, पर यट यर्‌ तां समभ 
ही सकता है कि गोलो चलाना श्रीर्‌ सगीन माक्ना उसका कम हग 

श्रत्ाचार श्रीर बधनसे हल्का पाके लि्‌ भ्रमजीपरियोकफा 
श्रय मीनर वह धामिफ भावना पेदा करना चादिए ओ द्मपनं मइया 
छी दलित भिगा्ने वाला कायं करने से रोक्ती रै, चाहे दालत विगकती 
हरै मलं धौ न दिपाई दे! उनको धार्मिक शप्यलेलेनी चादिषु फि 
(१) यदिसम्भवदोतोवे पूजीपतियो के श्रधौन काम न करगे! 
(२) प्रचलित से कम मजदूरी पर कामन रगे । (२) पू जीपतिषो 
की श्रार मिल कर श्रौर उनके दितो फा पोप्रण्‌ करके श्रपनी श्रवस्या न 
सुधारेगे श्रौर राजकीय उल प्रयोग मे किमी प्रकार सहयोग न दगे। 
श्रपने कार्यो फे प्रति इस प्रकरी धार्मिकदृति रसकरङे भ्मजीवी 
श्रतयाचा्य से युटकारा पा सकते ह| 

यदि श्रमजीयी लोभे श्रयवा मय कं वशीभूत होर संगदित ्त्याकारौ 
द्ल म शामिल होता टे, श्रपने -यक्तिगत लाम की सातिर जान वभर 
श्रपने ते ग्यादा जरूरतमद्‌ श्रमिफ कं पेट पर लाते भारता, 
चेतन की खातिर श्रत्याचार करने वालो के पक में हो जाता है श्रौर उनक 
कामो म सदयोग देना है श्रौर उसकी व्रन्तर श्रात्मा इसमे लिए उसको 
मद्य स॑चती ती उसको किसी को दोप देने का काद श्रधिकार नही 
श्रपरनी स्थिति के लिए वह स्वय जिम्मेदार हे । वड या तो पद्दकतिति शे 
सकता ह या पीड़क ! इसमे प्रलापा तीसरी स्थिति नदीं हां सक्ती { इरवर 
शरीर शवरीय नियम मे भदवान हु तो मनुष्य श्पने ्रल्प जीवनमें 
श्रथिक से श्रधिक सुव प्रा करने का प्रयत करेगा चदे दकषका परिणाम 
दये क लिण कैसा मीम्योन शे । शरोर जम लोग पनी शपनी ता 
गे, श्रपना दवी श्रधिक से श्रधिक सु गोजेगि, श्रौर दूरौ पर पढ़ने 
काले नरी कुद सालन करगे तो समाज सगठन का कंसा भी स्प 
क्यो न द, ्ननिवायत मनुष्यो का ेवा समूद श्ितत्वमे श्रायेगा, मर्म 
चो परग टै मर शासक लोग शरोर नीचे हि श्रकषप्य पदूरलित। 


सत्ता वनाम स्वततरता दे 
१६ 
सत्ता कनाम स्वतन्रता 


मगभ्यि शेल)ने लिमा हे “ठार मं क्र से घातक शूल यह हद 
च रजनाति शौर नीति शाख का ग्रलग श्रलग समभर गया 
{शमनाय क्था कं ९ शीपक नविध से मेन दरपन यह सम्मति 
पका मियदिश्रमजाया अरपो कटका श्रन्त चाहते है ता यह 
प्राएयद् है कि वे द्रपनाः वतमान जीवन क्म रल दं अर्थात्‌ श्रपनी 
गिग भाई ॐ स्वातिर श्रपने पद्रौषियो ॐ माय ठयपन करे, श्रौर 
शरपरिलफ सय नियम दा ग्रनुमस्णं कर्‌ कि मनुष्या का दूसरो ॐ खा 
रतम रना चादि वै दूरं से षने निष्ट नादा है । 
जारि मु श्राणा थी, श्रलन्त चिरा विचार गमने वाले लेगा 
मण्ठदीस्वरसेमेरे प्रलाप कीनिन्दाकौषै । लागरक्ते है "मया 
धम्ाव ग्रलोकि है, श्र यापदारिक है । जो लोग श्रत्थाचार श्रो 
दिये चिकार दारे द्र, वे जग तक घमापमा न बन जाय ता तक 
उग्र मुक्ति के लिए प्रतीचा करते रना वतमान बुराई कौ स्वाकार 
इत श्र िध्निय उन कर यट रना दयगा {» इतनिण भ यदा यदेते 
महेवा देना चाहता हरि मै उस प्रस्ताव क इतना श्रव्यायदारिक 
वानत मानता लना सि यद्‌ धरतात दाता द, चल्कि मेरी रावम 
कमाने समाज व्यवन्था को सुधारने के लिट वैजञानिषनो ने वा उपाय 
मुम, उन ख्व की श्पे्ता मेरे परस्ताय पर श्रधिर ध्याने दिया जाना 
अदि । मेया कना वानीर पर उन लोगे लिषट द जो इमानदारी से, 
खनये मेनहीरत्कि काय स्प मे, ग्रपने पदरीसियी कौ सगर करना चाहते ह । 
मामानिक जायन कै राद, ज मनुम्या की धडृततिया का पय पन्य॒ न 
कते ह बरदलते रहते हे च्रीर उक साय माने जायन का व्यवन्या- 
गीं कलना रना दै । एकः नमे मे खामाजिक नीवन का श्रादय 
भ्य पारकि स्वदननाः था 1 देषङ श्रनुखार मानय नानि क्ष एक 
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भाग दूरे भाग को श्यपना वश चलते निगलने की काशि कर्ता था! 
यदा निगलने शद्‌ क्रो उपयोग यथाथ श्रौर श्रलक्षारिक दानो स्मे 
क्रिया गया दै] इसक्र याद्‌ रेमा जमानाश्राया जव एक श्रादषी की 
सत्त सामाजिक श्राद्श मन गय! श्रौर लागं श्रपमे शाव चं प्रति श्राद्र 
प्रफः करने ्तगे श्रौर न वेपन स्वेज्छापृवकं रत्फि उत्सापूवकं उनके 
प्रधी होगए। रोम्ठीर मिश्र के इनि इसव्र उदाहर ई। 
इसके याद लागो मे जौरने २ उस गठन का छनपनाश्राद्त माना 
जिमसे सत्ता को सत्ता की वातर्‌ नद्य, बल्कि मनुय के जीवन कं उत्तम 
सगढन पे लिप श्रावश्यक समर गया । दस श्राद्श कौ पूर्ति दे लिप 
एक समय विश्वव्यापी एकत सज्य स्यापित फले फा उयोग श्रा) 
९ परिभिन्न एजतत राज्यो को एक सूत म श्चाग्द रने श्रीर उनका 
पथ प्रद्शन करने के लिए विश्व -यापी धामिक सत्ता का प्ादुरमाव हुग्रा | 
एरसके यद्‌ प्रतिनिधि शाषन के श्राद्शकानजमहुश्ा श्रौरप्रि प्रजा 
तम का। प्रजातव मे कथ सायंत्रिकं मताप्रिकार था श्रौर कटी नरो। श्रा 
कल य मानाजातादै क्रि उम श्रादय की पूर्ति रेस श्रार्थिके सगठन 
द्रायां हयो सक्ती ई जिसमें भरम के समस्त साधन न्यक्तं ई} सम्पत्ति हाने 
के बय सरि राष्ट की ममत्ति्य। 

य श्रादश एक टृसरे से कितने दी भितम्यो न ईइ, उनरो जीवनमें 
कं स्प देने के लिए मेश सत्ता की श्रावश्यक सममा गया 1 रत्तासे 
मनलमर दुब्राने बाली सत्ता ते, ओ मनुष्यो को स्थापित कानूनो कौ मानने 
कं लिए ब्राप्य करती दै । श्राज मी यहो समभा जाता हे! 

यह्‌ समभा जाता टै कि सदमाधारणं का श्रधिकसे श्रधिक हित 
साधन करने के लिए नदं एसे लोगो की श्रावर्यक्ता हाती दै, जिनके 
हाय मत्त्तार्सपदीजायग्रौर नादेना सगटन कायम करके यनाय 
र्तं निमे नागरिक को श्रपने काम, अपनी स्वत गता शौर श्रपने जीवन 
पर दूरे की शरोर से श्ार्मण होने का कमस कम प्वतरा हो चीनी 

छिदः के श्तुमार यड कम दु पमात्मा -यक्तन्नोको श्रीर्‌ यपौ 


सत्ता धनम स्वतेत्रता ७.८ 


पिच्चा के श्रुता प्रना दारा अमिपिक्त या निरयाचिन व्यक्तियो शो खाषना 
चाह ¡ ज वतमान राजकीय खगन को मानय जायन के लि श्रापस्यक 
धमन ह, न कयन वे, बलिक कन्तकारी श्रौर शमारयादी, जा यदपि 
मान राजनय सगटन मे परिवर्तन का जरूरत मदवुम करटं है, पिर 
मी चता यो समाज भ्यवम्धा कं लिए श्रापश्यक समभन है । शरोर इस 
हताकाग्रयहैकरि कुठ लोगो को स्थापित कानूनां का पालन करवाने 
भनि दृषदं का बाप्व क्रमे का श्रधिकारदा। 
धायीन काल ते लगाकर श्राजतक यही प्थिति रद्र । चिन्तुजिन 
टो को सत्ता क सदार कुं नियम मानने के लिए प्राष्य क्रिया गया 
उन्दने उन नियमा को सदा द सर्वोच्म नदी रमम श्रौर इषलिएट वे 
शुषा सत्ताधीशो कै विद्ध उठ खडे हु उर पदुच्युन क्र दिया श्रौर 
पनी व्यम्पा पे स्थान पर नड व्यप्म्था कायम की जा उनके मतानुम्रार 
सव्रथारण के लिए पटले से ग्रधिक हितकर यी । स्न्ि जिनके श्य मे 
५ गई, उनक्त सत्ता ने दिमाग खराय कर निया ग्रौर इनिए 
उन्धैन चवंसाधारण॒ के लिए नहो, अल्कि श्रपने व्यक्तिगत लामके लिए 
उ चा क़ प्रयोग करियाः । इव प्रकार नई सतता इमेश पुराना जैसा श 
री ग्रोर बहप पले से मी श्रधिक श्रयायपृण मिद हई । 
यह्‌ तो उ श्रवस्या की पात हद जन स्थापित सत्ता के पिक्द्ध विद्रा 
कएने वापे उति पराल करने म कामयाब हूए । क्रि नय स्थापित सन्ता 
प्ाप्त हई तो उखने श्रात्म-रदा की माना स मत्त दाकर दमरा 
पनी रत पे साधनो को बदाया शरीर वह ग्रपने नार्रिको की स्वतनता 
*निर पतेम मी ग्रथिक शनिकरारक नन ग । 
मून श्ौर वतमान काल मे हमेशा देवा हा दाता त्रया है 1 एष्य 
श्नि मे यारपमे जा कु टु्रा, वह इस स्म्वधमे खाषतीर फ 
पिका है । इस शतताद्रि के पूवाद में क्रन्तिया श्रथिकाशत स्पल 
१९1 क्नु पुरानोकी जगद लेने रते नये सत्ताधीशे, नेपालियन प्रथम; 
पदमे नेगनियन दिनोय ने नागस्कि की ्राजानी मे इदि ४ 
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दृषूमत चले । देसी दशा म स्वतग्रता नदी हो सक्ती च्रौर कृघलाग 
मानव जाति के शेष भागक्नो सताते रहेग। दलिए सत्ता कान 
श्रपनाया जाय । कि दु यह काय किस प्रकार खम्यादित कियाय श्रौर 
उसके बद कठी वयगन्या फी जाय कि मलुषय पुन श्राप मे एक दूष 
केसायननगनरिखाका यवहारनष्रनेलगे। 

समी श्रयअकतवादो हस भ्रश्न का एक स्वर से यदी उत्तर देते र 
करि यदि वास्त मे सत्तारकित समाज स्थापिम करना हा त यदे बलग्रयाग 
दररान दोना चादिए मल्क लोगं मे यह भावना जात होनी जादिए कि षर 
निरथक श्रौ धुरी बस्तु है । सन्ताहित समाज -यवस्था किस प्रकार स्थापित 
भी जाय) हत मारे म ग्रराजिकेतावादियो ॐ भि भिन्न सम्मतिया है । 

मि० गोडपरिन नामके द्रप्ेज शरोर माउलन नामक परामिषठी विचारक 
ने प्रथम प्रश्न कफे उत्तर में ग्या है भि सतता-रदित समाज भी 
स्थापना के लिए लगाम ज्ञान का उद्य हाना काप होगा| उनके भना 
यु्षर चू सि मत्ता सावजनिक दित श्रीर याय र श्रा्मण क्री है, 
इसलिए यदि लाग। मे यह त्रिवार पैलाया जाम्‌ क्रि सावननिक दित श्रौर 
"याय फी रक्ता सत्तारहित समाज मष्ट हय सकता है ता सत्ताखुद्‌ ब सुद्‌ 
मिट जायगी । दूनर प्रश्न यट है 7िसताक्रे परिना मगीन समाज वी 
-पवेस्या मिम प्रकार मुरततित रहेणी । इस सम्ब मे दानां ही परिचार्य 
के] कथनदहैकिजा लोग सवसाधार्ण केदितश्रौर याय कौ मायेना 
सपरित होते, वे स्वभावत सयते द्यपि विवेत्पूण शरीर उपयु 
समाज -यवस्था स्यापि कर लगे । 

दूरी श्रा डुक्निन च्रौर ्रोगरस्नि जैसे श्रसजकतावादी ट ना 
यपि य स्वाकार कसते ह कि सवषाधारण को सत्ता कौ दानिं का 
कान शेना चादिष्ट श्रौर यद कि सतत कै हेते दुष्ट मानव उनेति नदीं 
चे सप्तो तथापि वे सत्तारहित समज की स्थापना के निष षाम्‌ 
करातिकाद्येना सम्य हौ नदी, श्रायरेयक मी सममे हंश्रौर उकं 
लिट तयारी करये की लोगं चे सनाद देते ह! दूसरे यरश्नकावे यो 
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उत्त देते है कि जब राज्य सगठने श्रौर सम्पत्ति पर व्यक्तिगन श्रयिकार 
नर्हेगाता नाग स्वभापत पिवेक पृण, स्वतत्र श्रीर लामदायक समाज 
भ्ययस्या कायम कर लगे । 
माक्म रनर नामकं जमन श्रौर भि० ट्र नामकं शमेन 
स्वरव कामी मतद । वे मानते हं वि यनि लाग यद समम 
स रि येक -यक्षि का व्यक्तिगत स्वाय ह मनुर्वा 3 कायों का बिल 
पयात श्रौर उचिते पथ प्रल्शंक द प्रौर कउल सत्ता दी मानय भीयन ष 
मुप्यश्रगक प्रण॒ चिक्षाय मे पधक शोती ईत) सत्ता श्रपनेश्रापमिदट्‌ 
गोपगी। कारण, उस श्रवम्या मे न कई उसको स्यीरार फरेगा श्रो" न उक 
र्षा ही लेगा। श्रीर जज लाग सत्ता क श्रापश्यकृता न सम्ेगे श्रौर 
उपरे सम्ब जो श्रध पिशा है, उषसे मुक्ते दा जायगे श्रौर 
भयल श्रपने व्यक्तिगत दिता काष्टी विचार करेगे ताये श्रने श्राप रमा 
समाज व्ययस्या कायम करनेगे जाह्रेकरं लिए मव से श्रयिक्र पयाति 
शरीर ल।मरायक्‌ दोगी । 
येसतक्थनस्हीरहकि यदि सत्ता गदित समाज की स्यापना फनी 
हता चन प्रयाग द्वारा नदीं हा सक्ती) कारण, जा मत्ता-कत्त का मिरयेगी, 
वेन सत्ता तो रेगी द! । सत्ता ता तमी मिट खकी है जवर लोग इस सव्य 
क श्रनुभय कर गि खत्ता वङ्गरद्मार हानिक्र वमु है श्रौर इमलिषए 
लोग नता उमक्रा स्वीकार करं श्रौरन उमम दिम्ालं । ग्रदर्निरिगर 
सत्यदे। ला्गामं वरिभेकटूखश्ान का उल्य दनिषट्‌ मत्ता निट 
मक्तादै। तितु यदश्ञान दा केषा ? श्रराजक्नावादि्या का विशवास है 
छि सावजनिऱ दित, न्याय, उ नति द्रथया मुरा र व्यक्तिगन म्वा 
प्र उसका ग्राधार हाना चादि । छठ यह सउ उति न कवन परय 
एक दूसरे स पिष्ट, चल्कि उनके सम्दघ मेलागो ढा पसनद 
मोटर भिन ईं । श्मनि यद नदी माना वा ख्कना किना लग श्रम 
भेदी कमन नदी रश्रौर्‌ जिन जातो ष श्रावार पर्‌ रश्च 
विथ कते ई, उनके यारे वे उनद्यमिन मिन चार्य ट्‌, जमन 
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उत्तरे कि श्राप यह कस जानते हं कि जो उपायं श्राप वते श्रपिक 
उपयोगी शीर व्यावदाश्कि यतोत दोना है, उसी कै दारा श्राप लोगे 
कीसेनाक्रनी है श्राप जो कु कते हं, उसका ताय यहदैकि 
श्राप यद निणय क्र चुर हं कि हम इताई धमके द्वारां मानवृ समाज 
करी सेगरा नदा कर सकते श्रौर्‌ वास्तविक सेवा राजनैतिक कर्यो दारा र 
ध सक्ती टै, जिसकी श्रोर श्राप श्राकर्पित ह। 

सन राजनेनि पुष्य रेता धौ साचते ह श्चौरवे सम एक दूसरे मे मत 
मेद्‌ ररते है श्रौरदइ्सकछ्लिए वे सब पे एथख्ही नदी हे बसे 
बहत श्रच्छा होता यदि दरेक मनुप्य श्रपनी इन्छतुसार दूसरा की सेवा 
र पाता, त्रितु धात रेमी नर्हा है। मत्या कीसेशाक्लेश्रौर उनकी 
श्रवस्पा सुधारने का कवन एको मागे ्रौर पे गहकि उपर 
श्रम किया जाप जिषे प्रतार मतुध्य का श्रषने को सुधारने भा 
पान्ति प्रयत्न फरना पड़ता है । पक्ति तमी सभूता प्राप्त करेगा, 
जत्र चह मनुष्यो से प्ररदेज न क्रता हश हमेशा स्वामाविक सूप पे उनकं 
बच रदे श्रौर उने कषाय श्रधिक श्रच्ये श्रौर श्रपिक्रायिकं पेमधू 
सम्ब स्थापित करेगा । मनुष्यो मे प्रेमपूख सप्रध स्यापि शेन पर्‌ 
उनकी सामान्य श्रवसा सुधरे भिना नदं रह सकती । हा, हहे सकता दै 
फिमनुष्य कोयदप्तानदहो फ इस सुधार का रूपक्या हेगा। 

यह्‌ सच है किं राजकीय प्रवृतिं ग्र्यात्‌ धारा सभाश्रां श्रथवा 
हसाम छान्तिकारी अवृ्तियो दवारा सेवा कने मे दम जो परिणाम लाना 
चाढते है, उनको हम पदले से ष्टी सोचक्तेतं ई । साथ ही हम श्रानन्द 
दायकं श्रौर विलाघितापूण जीतन ए तमाम सुविधा से लामडय। 
सकते र, ऊत्वा षद माप्त कर सकते रै, लाया से प्रशसा पा सते दै श्रौर 
यद्रा नाम कमा स्के है। जो लागते करमो मे पड़ते ह्‌, उद कमी 
कमा क़ मी उटाना षड़ता है ! हर स्म वे सपय ते देते क सन फी 
सम्भावना रहती दै, पर सफलता की सम्भावना से उसकी चति पूर्ति धे 
जाती हे । सैनिके कायो म क्छ मेलने श्रौर मौत तक कौ प्म्भावना 
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| ड, किन्तु उनङो वही लोग पद्‌ करते ह जिनमें गन भ 
गेिक्दा हती दै श्रौर जा स्वाथेमय जीवन -पतीत क्रते हे । नन 
वित प्रयम तो धार्मिक परदत्ति का परिणाम मम पती नदा घ्य 1 
दरे जघ देम उसका शराश्रय लेते टे ता मको बाह्य सप्ला फा म+ 
धेद्ना पढ़ता है । उसकं दवारा न केयल उच्च पद्‌ श्रौर रपरा ही नग 
मनना मल्क सामाजिक दृष्टिकोण से निग्नतम दज भिलता हे। न 
भैगन निराद्र ग्रौर गिदा का पातर बनना पडता दै, बलिम श्रतवन्त निद 
उतपा़न श्रौर मृत्यु तक फा सामना करना पक्ता दै । इस युग मे जव 
धम विरोधी काय करने फे लिए लोग को पशु-बल द्वार नाष्य त्या 
भाता हे, धार्मिक काय करना महा कठिन है, कित धार्मिक कायां दारा 
प मतुप्य का वास्तपमिक स्वततता का भान होता है श्रौर यद निश्चय 
षेताहे कि वड्‌ श्रपने कतै-य का पालन कर रहा दै। पलस्यरूप इस 
प्रकार कीण््रृत्ति टी वास्तव म परिणामकारी होती है । वह न भेयन श्रना 
स्म उदेश्य शौ सपल करतो दै, बल्कि संयोग श्र श्रलन्त स्वा 
भागिक पव सोप सदे दग से वे परिणाम भी ला देता दै जिनके चि 
समाज तुारक इते श्रस्वाभाविक उपाय क्रते रहते हं । 

इस प्रकार मलुष्यो की सेवा करने फा एक दी माग हि। वटयष््धि 
मतुष्य सदूजोवन नितवि । य उपाय काल्पनिक उपाय नदी दै,मष्रा ञि 
धै लाप समभे र, जिनको दते लाम नहो पहुंचता । दे, रमक शति 
रिक्त ओ उपाय र, वे समी काल्यनिक ह । उनके द्वार नेद लग बनेट 
परो एक मागर सहां रास्ते से हा कर गलत रासते मग्र द्ग ह| 

€ < # 
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मसे श्रङ्रः श्रु मसे पत्तिया शौर पत्तियां म॒ से टदनिया निकल १ 
शृत मर्द जन जाता । हम जमीन म टदनिया गाह सक्ते र ग्रौरवे इ 
कल क॑ लिए जगन का दृश्य उपस्थित कर दगा, वन्तु य श्रासि 
गा कोरा दृश्य हय । ग्रति शाघ्र उत्तम समाज व्यवस्था कायम करम ' 
सम्बरधम मी यदी बात है, हम उत्तम -यवस्थाका दियारा कर सक 
है, कितु रेस दिपावो से ता सच्ची य्वम्था कायम दाने कौ सम्भावन 
क्ेमहीषहतीहै। प्रथमता नहा उत्तम -यकस्था न ह, बहम उत्त 
ण्यवम्थ। फाचितबना कर लार्याका धापा दिया जाता दै, दूरं उत्तः 
भ्यवस्पाक्त यं सूप सत्ता रा बनते इ ्रौर सत्ता शासक श्रौर शासि 
दानां की पतिते कर रेती है च्रौर इसलिए सच्च) व्यवस्था कायम ने कं 
सम्भावना प्रौरमभी क्म द्य जाती ईै। श्रत श्रादेश को शीघ्र सिद्ध करने 
भ्रयघन प्फिलि ष्ट जाति दै ग्रौर सिदि कं मागं म बाधके मौ नन जतिहै। 

दिखारदित सु यवस्थित खमा की स्थापना-मानव ओति काय 
ाद्शं जल्दी सिद्ध हागा या देर मे, यट इ पर नभर क्ए्ता है किकः 
जनता क शासको ईमानद्री क साय लागा की सेवा करन्‌ चाहतं दै 
यह समर्भेगे किं उन मौजृटा काय ही सरसे श्राधक मनुष्यो को उन 
उदर्य की स्दितेदूरपकरदैर्ह। वे पुराने त्रधविङ्वासा कौ कायम 
र्वकर, सन धमी को टकरा कर श्रौर लोगो क र।ज्य-सत्ता, नन्ति 
श्रयवा समाजबाद्‌ कौ उपासना करना सिमला कर उष उदेश्य कृ सिद्ध 
करनं को श्राशा नरा कर सकते। जा लोग सञ्चाई ष॑ साय श्रपने पदौपतिया। 
की सेवा करन। चाहतं ई, यदि वे कवल दतना समभ लं कि राञ्य-खतता 
क समयक श्रौर क्रान्तिकारियां क तमाम साधन कितने निष्फल हाते ई, 
श्रीर्‌ यकि लागा को उनरं कण से सुकति दिलाने फा एकटहीमागदै 
श्र वह यह [कवे स्वायमथ नावन का विलाजलि दे दे श्रीर भाइचारे क 
जीवन प्रिताने लगें-श्राज की तरद ग्रपने पद्रीसियो पर अलप्रयोग करने 
की सम्भावना त्रौर प्नौचित्य का स्वाकार न करं ग्रीरमश्रपने वक्तिगत 
उदयो का भृति रं लिष्ट उस चल प्रयाग म कद्‌ भाग न, बर्कि इसके 


सत्ता वनमि स्वततर्ता ६१ 


विपण जीवन में इख मूलमूत त्रौर स्वश्ष्ठ नियम का फलन रं कि 
लञ्च दूष कं य वैषा दी उतो करना चादिष्ट मैवा दम दूर मे 
श्रयमं लिए अपदा ररते ई--ता व्राज की विवेकरदित शरीर निदुय 
बन व्यवरम्था का गदी जल्दी दन्त हो जायगा रौर उक्र स्थान पर्‌ 
तेगा रु नये इम्करो के द्मनुखार्‌ नई व्यवस्था कायम दौ जायगी । 

जग ता विचार्‌ फाजिए, जिख राञ्य-मम्था की उपयोगिता नष्ट दा 
शर दै, उसकी सेया क्से श्रौर क्रान्ति से उसको रना करने मे कितनी 
्रभिर योद्धिक शक्यां का व्यय किया जा रहा दै कान्ति क॑ प्रयता 
कपीश श्रौर्‌ सास्य-सत्ता के साय श्रसम्भप लढाई लढ़ने भे कितना 
युवनत श्रीर उत्छाहयुक्त प्रयत्न किया जा रहा दै, द्रतम्मय समाजगदू/ 
स्वप्नां को चरितार्थं करने के किए. कितनी शक्ति खच की ना रदी दहै। 
अोलोग इम प्रकार वैकार श्रपनी शक्तियों का स्व क्रर्दे टै 
रोर बहुधा श्रपने पदरौखिया का हानि पटा पैवते हे, यदि वे श्रना 
क्त्या को ग्रास विकास म निमित्त लगाव, जिसके दवाय ढि रनम 
खमाज म्यस्या फायम छट सकती दे, तो कितना श्न्छा हा १ 


शर्‌ मालिक छर मजदूर 


श्रौर वद यह कि मनुष्य सुद श्रच्छा जीरन त्रितये । इसलिए जो लोग 
मनुष्य समाज मे उत्तम न्यस्या कायम्‌ करने म सहायक दनना चाहते रै, 
उ प्रासम्‌ प्रका के लिएट प्रयतनशील होना चाहिए ! उह गदिल 
की इस शिन्ना यो चरितार्थं करना चादिए कि- 
श्रपने परम विता धरमात्मा क समान पृण मनो (* 
६ 1 
समाजवाद 

प्रलासताको छद देना चादिए । जब तके धन, ब्रल श्रौर ्राविष्कारो 
क प्रयोग प्रनापश्यक गात क लिए किया जाता रदेगा त्र तफ़ कुन 
शोगा शौर यह जानने ऊ लिए फ जनसाधारण के लिए क्या श्रावर्यक है, 
श्म हर वस्तु की परीक्ला कर लेना चादिए । 

मुख्य वात यद है कि निदेय विपमताग्रो को, जो हमारे लिए श्रमि 
शाप स्परे, सदन कर प गजाय हमको ग्रपनी सभ्यता के समस्त सुधार 
को छोड़ने के लिए तैयार हाजाना चाहिए । यि भ वास्तव मे द्यपने 
माद्वसेप्रेभक्प्ताहूं तो ञ्नि समय वद्‌ ध्र यार विहीन हो, म उसका 
श्राभ्रय देने के लि श्रपनी वैठक खाली कर देने मे सकोच न भृरूगा। 
कितु श्रभी स्थिति य हैकरि हम यदे कहतेतार्हैकिं हम श्रपने भादको 
श्राश्रय देना चाक्षते ह, कितु दसी शत परकि ग्रान जाने वालो कलि 
हमारी बैठक साली रदे ¡ दमक यड निणय कर लेना चादिएट जि हमको 
फितकौ पूजा करनी है- परमात्मा की या शेतान की । दानो कौ एक साय 
पूना नदीं कौ ज। सकती यदि हमको परमाव्मा की पूजा चनी हैता 
हम को भोग पलास श्रौर सभ्यता का मोह दोहना होगा । हम उन 
रि श्रपना सक्ते ह, करित तमी लम सवसाधास्ण समान सूप से उनका 
लाम उदा मके। 

ससे श्रधिक लाभदायक सामाजिक व्यवस्था, चादे बह श्रारथिकष्ो 
श्रथवा श्रय प्रकार की, य हागी, भिदे हरेक यक्ति दुरो के मले क़ 


मनाव ६३ 


(र शग द्र सुरे निल ज उसुद् लिए दरपन दिवा चव करप + 
८ गवामप मनाहचिदोेखाद खच दधि ते द्रषिक् मनाद्ः 
श्यै दषः िरीव शकने दयानिज्र मनव मण्डन यिद द्यवा 
धश्नरद्यवद है विमं न्यङ्‌ व्यति च्यनन्रगने हयी निर्‌ च्य 
स्हैः्रमना दो चिन्दा स्वना दश्चरश्चन द्य विर सायं युता 
1वनिग॒दरगष्द क्न त्म रौर ननन इदधतेश्यमा 
छतनेदा, निनमेलगण्कदटूखर कनिषट ज्यष्नै हि, लयरा 
शमने हैद्धि मनुष्व नापित नय र चकग । 
पर्दे लगाद्ा दूर्यं क्र स्ति ्ाघन करन का इतना चिन्ता ननी है 
देर सराव ट्रे यति दूते ख युपरत प्टूवाक्रमा श्रगनाद्ा 
> शषन करन श श्चदिख करता दै । ददु र" श्भा नननी यनि 
हैष मनुय जमन सत्यमे द्रति श मिकच प्ट नादे) छरततर 
समव पद्माननां दूखरा पर शरधिः असा लाद शीर उनते 
भरे निए आमे कयना है{ परस्थाम यट निक्नताद मि लष्मदि 
लङ्गिगत भरते त उल्ल शरविक लाननपक श्रम दने लना हे) 
न्न मतुष्वा ठ मे खण्डना मे तरिनत श्रार उत्मीद्नव्य नम 
द्ना ह| उसनिए लाय खमानता स्यापितिकले तरार मनुष्यो शे श्रारदा 
न्निन क प्रयनस्रर्दे टं वे सशय ननिवियां शारि दा स्पापनाः 
कतै श्रौर सजयैति द्रपिराते निए लद्रतं हं। समान स्यारिनि 
करन का देखा उद पस्णिान निद्नता है रि म को तुद्मन पवना 
1 बयमर-वगवरर वेनन न्न मे निद मरे श्रमिक को निशम्‌ 
भिक क बरावर ला दिठाया जागर दै । उपय का चाया आइ तप्‌ 
मपा न्धि जावा हे किएक का दुरे ने श्रधिड या ्रच्दा चीव नश 
मिलन | जमीन के च्छे मायदादो दारै यद करण हैक 
चमान शुदे दजन मे चन्त नाच दे, जा ठमी दे निर दनि 
है) सजमैनिक श्रभिक्पयंद्वायं उयद्न से युक्त हने सखि द 
कृलम्बर्प लोगो मे पले ठे मी श्रभिक्‌ उतेजना गरो दुमा कैन र्दे इ} 


\४ मालिक श्रौर मचदूर 


स प्रकार समानता स्थापित करने श्रौर उत्पीढन से मुक्ति पनि के प्रय 
शेरे, जो श्रमी तक सप्ल न्थ हए ह । दूरी श्रार्‌ एक व्यक्ति कर 
श्रधिक से श्रधिक जनसरया पर श्राधिपत्य बदृता हौ जा रहा है शरम क 
जितना क्षी ेद्रीररण होता है, उतना दी व लामदायफ चन नाता ६ै। 
क्रितु साय हौ पिपमता भी उतनी हौ चुभने वाली श्रौर श्रमदनीय कायम 
शे जती ६ । तोरिरिफेसी दशाम क्या क्या जाय १ व्यक्तिगत भम 
लाभे रद्िि होना है, कद्धित श्रम श्रधिक लामदाय्क येता है} भरि 
उसमे साथ विषमता श्रौर उत्ीद्न मा कम भवकर नषठी हते 

समाद्ववादी समस्त सम्पत्ति को राष्ट कौ, मानयता कौ संमत्ति बना 
फर श्समानता श्रौर उतपीद्न का श्रन्त करना चाष्ते ¢ निसेकि 
मे द्रीभूत सघ स्वय मानव समाज बन जाय । पले तो मानव समाज द्वी 
नेहा विभिन्न राष्ट्र भो दकठकी श्रायर्यक्ता को स्वीकार नहा करते । दूसरे 
अहा सवर लोग श्रणने श्रषने दिता क लिए प्रथत्नशोल ह उत मानय 
समाज मदेम भ्यञ्षि कड पिले जा निस्राथ भाव से मानय मम्पत्तिकी 
ध्यपस्था फरंश्रौर यपनौ क्ता द्वारा श्रतुचित लाभ न उटविं च्रथवा 
हुनिया म पुन श्रषमानता श्रौर उत्पोढन कोञमनदे! 

श्रत मानयता के सम्मुख यड समस्या नग्न रूप में उपस्थित दै या 
तो कदद्रित धमे द्वार प्राप्त पगति क दोदा जाय--तसमानता म ब्राधा 
पहुंचने देने श्रथवा उतयौक्न को महन करने वे बनाय पिकी व्रा भी 
मलेषटी ष्ट लि्याजायया यह स्वीकार क्रलिया जाय र श्रमानतां 
श्रौर उतपीद्न ता रर्हगे ही, ज लक्दरी कोच फा आयगा ता सष्पचें 
उरग ६), उत्पोकिति लोगो का द्मल्तित्व रदेगा दी गौर सवप करना 
पानिय समान का नियम ई। इच लाम वास्तय मै एेना मानते भी ई 
क्रिस साथ द्वी खाय प्रधिकार्‌ रदित लोमों की चीख पुकार, पीतां क 
न्दर शरीर श्रन्याय रङ्ग दध दो उढने गरले लागोकी सत्य श्रौर शुम 
श्राद्रा के नाम पर, निक हमारा समाज केवल नाम वै लिए स्वी 
कार करता दै श्रगिज तीवसे तीव्होतीारदी है} 


समातवदि ६४ 


पदु यह्‌ बात एक चच्चे कौ ममे मी प्रा सक्ती ह कि यदि 
पक व्यि स्व सारण के दिन माघन कौ चिताकरे श्रौर दरेककी 
एद के सनसय फी हैनियत से यान्य व्यवसा कौ जाय ता सव का 
सते श्रथिक दित साधन दो मर्ता है। षर चूकिरेमा होता नदी है, 

कैन्लिमगैदा नदी ज सक्ता, श्रौर सरो समभ नक्ना भी 
धरपममय ब्रात दै, कम से कम उमर लिट बहुत लम्मा समय चाहिए, 
पिए एक ही माग रह नाता है। उद यहक्िश्रमयोरेद्धिते किय 
गयःजोकि इद्ध लोग के सवसाधारण पर श्राधिपत्य दाने यः कारण 
वमयदोरदाषैश्रौर साय दही नगे शवो षी दि से धनवानो ॐ राग 
प क़ धिपाया जाय ताफि बे उस पर श्राक्रमय न कर सके, श्रौर उती 
किति मो सहायता पटैचाइ जाय । श्राज यद्ीदारहादैः स्ति पूजीका 
कद्रीर्प्ण मा बढता जा रहा है शरीर श्रषमानता तथा उ्यीदन भी 
कढतेजारेहं रौर श्रपिकक्ठोरहारदे हे । दमैः माथी वस्तु 
म्पि का शाने मी -यापक हो रा है शनौर श्रममानता ग्रौर लीन कौ 
निर्यत उद्रको न्रीर उती्ितो रानो पर दी त्रथिक्ाधिक प्रक्र दानी 
जारी षै । 

दस निशि मे श्रौर ग्रामे बना श्रसम्भय होता जारा है, दमलिए्‌ 
ना लोग शोद्रा सचते हे शरीर तकुक्त परिणामो क नद देखने, यह काल्य 
निम उपाय सुमते हं कि स्याता हित साधन क्गने कं लिए लोग का 
दयाय की द्ावश्यक्ना का मान कराया नाय, चिन्त यद वङार मात 
है । यदि दपा श्रधिकाधिक द्वित साधन करनादी उन्द्य दा ता पूजी 
रो समाज सगठन मे प्रत्यक न्यक्नि उतने निद कर सक्ता दै, श्रौर 
रमलिष पसे परया का परिणाम वा ॐ श्रनिरिकच ङं नही निकनता । 

सत्र लागो कं लिट शरत्यन्त लामकारो संगटन तम तक कायम नषे 
सक्ता, जप्र तक़ भत्यः श्रमी प्र उदेश्य मौतिक दिति सायः 
टना रगा । बद तो तमी सम्म शागा जय खव लाग॒ उन प्ययं 
तेद मरने का परवल करगे ज मौनि सुव से निलडुल श्रलग हैः 


६४ मालिक श्रौर मजदूर 


दन प्रकार समानता स्थापित करने श्रौर उत्पोद़न से युक्षि पने के प्रयल 
दोर श्रमी तक सपन नहा हण ह! दूरी श्रार एकन्यति का 
श्रथिकर से द्रथिक जनसर्या पर्‌ श्राधिपत्य उदृता टी जा रहा है। भमषो 
जितना ही पे्रीरर्ख होता दै, उतना ही वह लामनयक्‌ भन नाता टै। 
तु सायको विषमता भी उतनी हौ चुभने बाली श्नौर श्रसदनीय कायम 
कशोजतीह।तारिरिरेसीदशामे कया का जाय १ व्यक्तिगत भम 
लाम रदित हाता ६, कद्धित रम श्रधिक लाभदायक होता है। किः 
उसके साथ विधमता ग्रौर उत्पीदन मा कम भयकेर्‌ नहा हेति । 

समाजवादी समस्न सम्पत्ति फा राट की, मानयता कौ समत्ति यना 
कर श्रसमानेता शरोर उसीद्न का श्रन्त करना चाहते हं निरते कि 
के द्रीयूत खपे स्वय मानगर समाज नमे जाय । प्ले त मानवे समात्‌ च 
न्दा, विभिन्ने राष्ट्र मो दसी श्रायरयकता क भ्वीकार नदीं करत । टूषरे 
भहा सव्र ला श्रणने द्रयने हृता क लिए प्रनणील हौ उख मान 
समाजमें रेमे व्यकरि क्श पिलेग जो निखाय माव ते मानम ममत्तिकौ 
व्यवस्था कर श्रौर श्रपन सत्ता द्वारा श्रतुत्तित लाम न उठावें श्रथ 
युमिया म पुन ग्रषमानता श्रौर उत्तान काजमनदे 

श्रत मानयता ॐ सम्मुख य समस्या नग्न ल्प म उपस्थितदै धा 
तो केद्धित भम दवाय प्राप्त प्रगतिकोह्योद्रा नाय-समानता म बधा 
पह्चने देने शथया उयीद्न का सदन कणे पे प्रजाय पथि की प्रर मी 
भले ही हट लिया भय या यह्‌ स्वीकार कर किया जाय गि श्रतमानिता 
श्रौर उतपीडने तां र्दमे दी, जवर लकरी को चरा फा जायगा ता पपच 
उद्ेणी ही, उतयीक्ित लोगं ा श्रत्तित् रहेगा टी शरोर सथप्र क्न 
मानव समाज क्षा नियम है। गुद लोग वास्त मे एमा मानते मी प 
किन्तु साथ ही साय अधिकार रिति लोगो कौ कती दु, शी दे 
मन्दन शरीर श्नयाय पर कर्‌ दध हो उने वले लागो की सत्य श्रोर शुम 
्रादुशा वे नाम पर, जिसका हमारा समाज केवन नाम दे शि दी सवौ 
कार करता दै, आगाज तीवति तीव होती नारदी ई} 


। ब्त तेमी सम्म क्षा जम सन चाग उसष्येयकृो 
धिके भ पमल कमे मो मौतिक §ष ते चिल्ल रल > = 


६१ मालिर्‌ श्रौर मजदूर 


हस प्रकार समानता स्थापित करने श्रीर उत्पीडन से मुक्ति पाने क प्रयलं 
दोरेरहैजान्रमी तक सफल नदी हु ह । दूरी श्रार एक व्यति का 
श्रधिकं से श्रिक जमसरा पर श्राधिपत्य उढताहीजारहाहै। प्रमा 
जितना ही फदराकरण हाता है, उतना ही बह लाभरायके बन नाता दे। 
पितु माय दी पिषमता भी उनना ही चुभने बलौ श्रौर श्रसखदनीय कायन 
हाजतीदै। तारिरिरेसी दशाम क्या भरिया जाय १ -यक्तिगत भम 
कषाम रदितं हाता दै, केदधित श्रम द्रधिक लमदायक त दै। कि 
उमर साथ विषमता ग्रौर उत्पीद़न मा कम मयक्र नहीं हेते । 

कमाजवादी समस्त सम्पत्ति को राष्ट क, मानयताकी सम्पत्ति बना 
कर श्रसमानता श्चौर उलीढन का शन्त कृरना चादते हं निरते कि 
गे द्भ सप स्य मानव समाज पन जाय । पले तो मानव समान ही 
महया, विभिन राष्ट मो दती श्रापर्सक्ता को स्वीकार नद करते । दूसरे 
जदा स्र लग श्न ञ्रपने दिता लि प्रयलनशीन यं उस मानव 
समाज मे एमे -पश्ि कद मलग आ निस्वाय माव से मानव सम्पत्ति की 
-यवस्था क्र ग्रौर ग्रपन। सत्ता द्वाया श्रनुकिति लाभ न उर्व श्रा 
दुनिया म पुन श्रसमानता ग्रोर उत्याद्न कोजमनदं!१ 

श्रत मानयता क समु यह समस्या नग्न सपमे उपर्थितदे या 
तो कद्धित रष द्वारा प्रप्त प्रगति को द्ोढा जाय--समानता म॒ माधा 
पुचने देनं श्रथवा उत्ाड़न को सदन करलं के भजाय पिकी च्रार मी 
मले द्यी हः लिया जाय या यद म्वीक।र कर लिया जाय ज्रि श्रसमान्ता 
शरोर उत्याद्नतोरहेगे ही, जव लकी काचर फाद़ा जयगाता म्पे 
उद्गी द), उलयौडधित लोगो का श्रस्तित्व रदेगा ही मौर सश्रष मरना 
मानव समाज का नियम ह । दु लाग वास्त मे ला मानते मौ हैः 
सन्साथ दही खाय ग्रथिकार रन्ति लोगों की चीप पुकार, पाडत के 
कदन श्रीरश्रयायर पग ब्र.ढध हो उठने वलि लागो की स्त्य शौर शम 
श्रादश क नाम पर जिषका हमारा समाज कवन नाम क लि दी स्वी 
कार करता है श्रागरज तीवसे तीव्र दती जा रदी है। 


\ 
समानवाद ६५ 


परतु थह चात एक चच्चे कीसमभमेभी्रास्क्ती है करि यदि 
प्रत्येक व्यक्ति सव साधारण ३ हित साधन की चिताकरे श्रौर दरेककी 
एक कुटुम्ब के सदस्य की हैषियत से याम्य -रवम्या कोजायतो सव्र कां 
सत्रसे श्रधिक हित साधन हो मक्ता है। पर चूकरिरेमा ता नदीं दै, 
हरेक > न्लिमे तरै नदी जा सकता, चौर स्वको समभ सकनामी 
श्रसम्भय दत दै, क्म से कम उसे लिए हूत लम्बरा समय चादिए, 
इसलिए एफ दी भाग रद जाता दै ¡ वह यदहकिश्रमकोङद्धिति क्रिया 
जाय, जो कि फुं लोगा क सवसाधारण पर ग्राधिपत्य होने के कारण 
सम्भवहोरदादैश्रोरसायदहटी नगे भूयो की दृष्टि से धनवान 7 राग 
रण वो छिपाया जाव ताकि वे उस पर श्राक्रमण न कर सके, ग्रौर उत्प 
ङितो को सहायता पटचाई जाय । श्राज यथेहोरहादैःकित प्रूजीका 
नरेद्रार्र्ण भा बढता जार्दा है श्रौर्‌ ग्रममानता तथा उलीढन भौ 
मढतेजारदैहै श्रीरश्रधिकक्ठोरहोरदेै । इस्वे साथद्ी वन्तु 
स्थिति पा जान भी -यापक दयो रहा है रोर ्रनमानता ग्रौर उव्ीद्रन की 
निरप्रता उत्पीढकी श्रौर उत्पीङिते। दोनो पर दी ग्रधिकायिक प्रक दती 
जारी दै। 

इस न्शि मे शौर रागे बढ़ना श्रसम्भव होना जा रहा दै, दसि 
जा लोग भोद़ा सोचने ह ग्रीर तकथुक्त परिणामां फो नदीं देखते, यदं काल्प 
निकर उपाय मुभाते ह कि ज्यादा दित साधन क्रे कं लिए लोर्गा का 
सदयौग कौ शावश्यक्ता का मान करायाजाय, कितु यद बेकार चात 
है। भरि श्रपना श्रविकाधिम न्ति साधन करनादी उदेश्यदह्यौताप्जौ 
वाली समाच सगछठन मे प्रत्येफ -यक्रि उसे सिद्ध कर सकेता ३, श्रौर 
इमलिषएट पेते प्रयत्नो का परिणाम बातो ¶र ग्रतिरिकत बुद्धं नदी निकनता । 

सच लोगो के लिए श्रस्यन्त लामङ्गारी सगडन तम तक कायम नरी 
शे सक्ता, ग्र तक प्रवयेरुश्रादमी का उदेश्य भौतिक दित साधन 
क्रमा स्देमा 1 षद तो तभी सम्भये गा जम सयलोग उम ष्येयप्ो 
सिद्ध क्सने का प्रयत्न करेगे ज भौतिक मुख से मिल्छरुल श्रलग दै शरीर 


६६ मालिरु शौर मन्चदूर 


जन रेकं -यत्नि निनि से य क्हेगा--श्वनयर्हवे,जो गरीव है, धयं 
हवे,जाश्रवू पाते ग्रौरधयरह वे, जो सताये जाते ट] जव प्रवेक 
यक्ति मीतिक नटी, पल्कि श्रा यात्मिर कल्याण की कामना करेगा-- 
श्रौर यह इमेशा पलिगान दवारा श्रक्रित दाता है-तमी स लागे न 
व्रधिक से द्रधिर कल्युखु दो क्षक्गा। 

यह सीधा सा उदारण ल।भिए | लोग एक साथ रहते ह । यदिवे 
नियमित रूप से सफाई रै, श्रपनी सफाई खुर करं ता सावजनिक सफ 
के लिए रेक बो बहत थोडा धम्‌ करना पडे । मि यदि हरेक श्राद्मी 
श्रपना सफाई का काम दूमरो परष्ठृद्रदेताजा उस स्यान कोस्वन्छु 
रमना चाहे वद क्रा करेगा १ उसका सपका क्राम सुद्‌ करना पेगा 
श्रीर्‌ गल्गी म लिषरना दाया । यदि वद्‌ रेतान करे, कवल ग्रपनाष् 
काम करे तो उमका उदेश्य पूरान होगा | श्रव्यं ही वह श्रासानीकं 
माय वृसर्याक म्रा्तादेमस्तादै, त्रि उनमें काद एेतान्हाहैिजा 
प्राक्षादेस्मे | एमो दशाम एकी मागरद जाता है ग्रोर वद यह कि 
वद दूसरा कं लिए काम करे । शरोर वल्ुन जघ दुनिया म सवलाग 
श्मपनी ग्रपनी चिता क्रतं ह, य” श्रम्मय है भि दूतरोंका योद्रनसा 
कामंकरदेनेप्तकाम चनजायु । उसे तो प्रद्मो का ग्रपने का 
सम्पृणत- समर्पित कर देना चाहिए । धम भायना से प्रक्ररित श्रत 
करणं लीक यदी करन का श्रादेश देता हे। 

क्याक्ारणदहैत्रिनता राजरीय तल प्रयाग द्वारश्रौर न क्रान्ति 
श्र राजकीय माभ्ययाद द्वारा ग्रौर न द्वी इम समाजगादिा द्वार 
प्रचारित मारना से-श्र्थात्‌ लाया में यह श्रपिकापिक प्रचार का 
जाय रिं वई व्यवसा श्रधिफ लाभदायक दगा-त्रसया पर स्वग की 
स्थापना दानी है १ जग्र तक मनुष्य का उदेश्य च्रपने व्यक्तिगत जीवन का 
कल्याण रदता दै तथ तक का मी उसका नदीं रोक सक्ता कि उसको 
श्रपना -याय्य दिन्सा मिल चुरा है ग्रौर श्रागे उसे श्रपना सप बद्‌ 
न दवैना चादि श्रयवा मनुष्यो भो रेखी मागमे श्रागे न यदना चादि 


खमातवदे 


सौ श्वकलला्ा के कल्याण के निष त्राश्यकदो 1 केःमीव्यक्तिदेखा 
नर कर सकता, कारण पन्त सो मास क्ता दा ग्रसम्मय करि 
कीन सी जमद पूवे के दाद पूरा -याय ह गया-मतुप्य मेश श्रपनी 
ग्रायद्यकनाशचौ दो वदाव दतामने--श्रौर दूस यदि उचित जरूरत 
को पलप कणा सम्भ मादो तो मनुष्य ओ उविन हई कयन उषी 
तिषठ माग पत नर्या कर सका, क्योकि उतना उमे मिनेगादीनदाभच्‌ 
ममि गहय क्म पा सकेगा | समाजे दूसरे नार्णा त जम्प्ते "वायव 
श्राधाग पर नदी, यल्कि व्यक्तिगत लाम मे श्याल से निसिविन हगी, 
उस श्रमस्पामें यह यमन दैमि रेक प्रथ व्यक्ति कौ श्राव्या 
कौ पूति न्याय्य मागा की श्रपना प्रनिम्ददधा ग्रीर सपय मे दवाय द्मधिक्‌ 
हास्मा | पिमा इस स्मप्रह्य मारहाटै। 
न्यरायूख स्थति मयम करन कै निए, जव जगि लग -यक्तिगत हित 
गाधम्‌ कंलिण दा सवेष, पमे लागः की तल्रत नमी जो यह निर्वप 
करस्केकिन्यायन दरेकमरदिस्तिमे त्रिननी सामारिक वन्वुषः प्रानी 
यादि । रेमे सतायान लोर्गा कौ मी श्रावश्यम्ता दगा ज) लागाको 
श्रपने न्याय रिप्तेसेश्रयिकन लनेदे। अनचमी रेरे लेगहेश्रौर 
प्ले मी हपट निटोने यद्‌ क्तयद्रपने मिरपर न्द) येग्रौर 
कनन दमरे षक शटि सितु श्रमी वत मवा एल्तनर्तोमेश्रौर 
न प्रजातर्नाम पमि व्यक्ति पये गये चिहोनि सन्ु््राको माता निधोरिति 
शने शरीर टन सायां मे पिनन्ति करने म श्रपने श्रीर श्रपने खाधिरया 
घ निषठखमा का उल्लघन चकि = श्रीर इस प्रकर उम कमो 
सबिगाद्ररभिमि कम्मे का मार्‌ दूषयंने उनको सप्राथा श्रयवाजा 
मार स्वय उन्दनि शरन निरपरनिया था! इसलिए इष काथमे के समी 
लाय श्रसन्नोयजमक मानने लगे ई । किन्तु रर कुदुलोय यट क्ते 
कि यतमान सग्पसगठनो क चाय दूसरा क्रय द॒ हगठन्‌ श्रायम्‌ किव 
जाय, ओ मुरयन प्रायिक माप्त का नियभ्रण॒ क्रं 1 यद्‌ सगटन 
इए घात श स्वीकार रं कि समल समदत श्रौर ऋसीन्‌ सावनेनिक ६! 


म, 
१ मालिक ओर मजदूर 


ये मनुष्या के श्रम क यवस्था क्रेय ग्रीर उस तमके युभार प्रथवा 
ञैसाकि डु फते ह उनकी श्रावर्यस्ताश्रो के तमार भौतिक सुख 
साधनां का विभानन करेगे 

दरम प्रमरर वे सगटन कायम करने क सभी प्रयत यरय तक निष्पल 
रदे कितु दन प्रयागकं ग्रिनामः यः विश्वास >ेसाथ क्नलजा 
सकत हे कि -यक्तिगत हित साधन दे लिए प्रयलशाल मानय समाम 
दश प्रकार क सगठन नदीं उन स्त । कारण जो लोग श्रार्धिक्र मामला 
की देप भाल्ल करगे उनम से हतस रेके प्रान्मी टमि, जिह ग्रपने 
व्यक्तिगत न्ति की चिन्ता हागी श्रौरण्मे दी लागासे वाता भी परा, 
इसलिए >& प्रार्धिक यरवस्था स्थापित करने प्रौर उपे जारा र्वेनेका 
काय क्ते हुए चे प्रनियायत पुराने शासक की माति ग्रपना -क्तिगत 
लितिमाघने करमो रीर दस प्रकार उसकाय का ग्रसली उदेश्यदीमपर 
षरदगे, जोरि उनम सिपुद्‌ जरिया गवा है । 

उखक्लाग कदैगे- “देसे श्रान्मिर्याको चुनी, ना बुद्धिमान रौर 
शुद्ध दय ले ।» क्रितुजो बुद्धिमान श्रौर शुद्ध दय हे वहतो 
बुद्धिमान गौर शड द्य -यक्तियाका चुनायरकेरगे। श्रीरयदि सभी 
बुद्धिमान प्रौर णुद टय बलि द ताश्व सदन कौ प्रापिश्यक्ता ही 
नरद तायगी 1 इसलिए कातिकारी खमानगारी जा दुद्धं कदत ह, उसकी 
द्मणएक्यनाका वस्मयमभी स्वीकार क्सतेहे। यदी कारण है कि उनका 
तिद्धान्त श्रक्षामापरक हं ग्रोरसफल नदा ग्रा 

रम दमाई संपाजयाद्‌ को शिता का लीजिए । उमक्रा सुग श्र 
यन दैकिल्ागाक ग्रतङ्र्ण स प्रभापित क्मने क लिए उनम प्रनार 
क्रिया ताय। क्रि-ठु यद्‌ रिन्त तमी सफल दोसक्तीरै जमरसप्नलाग 
सामुलाधिङ श्रम क कायन क] माफ साफ स्मभल परार यद ग्रतमृति 
सवलोक साथतायदाजाय। क्ति जैसाकि प्रकट दोनामसे 
एक मी वात्‌ 7 द्य मक्ती, इसलिए यद श्रायिर सगटन जा प्रतिदा 
ग्रीर सवप प त उलिरि मानुगाथिफ दतां परनिभर ड, फायक्पम 
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रिषत मदी ह समता । 

शत वत्त मुय का उदैश्य -यद्धिगन दितसाधमे गदे, ते 
तफ वतमान कौ अपक्त उत्तम समरन कमन द्य सेया! 

ईसाई समाजयान राजा लाम शचा क्स हैदेयदे भूल कंसे 
गिर श्रपते धर्म शास्या ते सवं मार्वजनिरे कल्या के व्यायदारिकं 
एरितिन दी लने, कितु उ ठन पशमन का उदसौ है। 
तामिप यट ताताहै कि श्रस्य मामन्ये यथम्‌ शति जपनका 
माग बताते श्रीर्‌ इष माय प्र चलनेमे मीति मुत ज प्रततिमीद्य 
नक्त दै । भीतिकर मु निनता पश्य है करिवर लद्यय ननद) यनि 
दने धमशाम्त का उद ष्ष भीक मुख ही हय ता वड मीतिकं युव नह 
प्रिल मना | उन लयता श्रथिक ऊचा शौर दूरवनाटै। वहे 
भौतिक सूत पर मिभर्‌ नन करता) श्रात्सा का मुक्ति शधि मान 
पसर जो ने नद्य निदिते हे, उमर मुत व= उदेश् दै । अक्तिगत 
भवन फा प्याम फरनमे दया कट मुत्ति सिनी है। टूमर श्वम मीति 
सुप्य का साग कयना चार्दि कीर श्रषते पडौनिपां दै द्वित्‌ साधनक 
कलिर्‌ सवेश द्यना दिए । गेम दाय दम र्टङ्य पो निद्धकरना 
चादिष्‌ } एसे प्रषले के पनम्वस्प दा मनुष्य मयागत्य सच लोग का 
सरवभ्र्र दिति तिद्ध क्र सरैया र्याति पष्ठी परम्वरण क स्यप्ना क्र 

सेमा} गकरिहिति साधन कौ चेप्रसेननीव्यकति का्रीर न सार्वजनिक 
देत शिद्ध लया 1 गाप विस्पति कौ कि से व्यक्तिगत्‌ श्रौर सार्जेनिे 
ननां प्रकार कै टित मग्न ईय । 
#: > 1; 

शिदोन्नतं मानय ममाज का सयटनतीनव्रकारमेदो सकता टै! 
प्रममतोयट्‌ किं मरप्रेठ, दशय मक व्यक्ति सामो क लिप देस नृम 
नापि मित्ते मानव समान का श्रविकमे श्रित क्ल्याणदा स्पे शरोर 
श्रभिकारी इस श्ानृन का लोगो ते पालन क्रय! यद उपाय कामें 
घ्ाफाना चुका ६ै। उषक्य परिखाम्‌ मह विग्ना कि कानतं दा शलनं 
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कराने वलि श्रयिारियो न श्रपनी सत्ता का दुखययोग किया श्रीर्‌ क्रनून 
छी श्रपेदेलना कौ । पेमा कगने उ दनि दी नच किया, बिक उनके सदह 
योगियो ने भी किया, जिनकी ताद्‌।द्‌ काफी हाती दै। इसमे गाद्‌ दूसरी 
योजना सामने श्राई । इसम श्रधिका्ि्या की कोर श्रावश्थकता नडा 
समी गर ग्रीर यद कडा गया किं जय द्रेक व्यभि श्रपने द्रपने हित की 
चिता करेण तो न्याय की स्थापना दो जायगी । सितु यद योजना भी 
दो कारणां से सफल न हह । पदला कारण यह कि स्तायो कायम रखा 
शया श्रौर लोग यह समभे रदे कि उसका कायम रखना पडेगा । कारण 
उलन किरि भी जायी रदेगा द श्रौर सरकार ड्‌ कोपक्दने में य्रपनी 
सत्ता का उपथागन्रेगाग्रौरनदाप्‌ € उर्कैती स विरत हागा। 
जहा ग्रयिकासिय" का ग्रसिख दोना है श्रपनेग्रपने दिता क्ति लब्ने 
यले लागो दी द्रवध्या समान नदीं दती >वल यनो नदाकि बुद्धुलोग 
दूसरे की श्रपेद्ा श्धिक उनपान दनि ई, उलिफ लोग श्रपने दो बलान 
मनाने ॐ लिए सत्ता की मद्द्‌ मीलिते । दरसरे जदा सव लोग 
श्रपने द्रपने रितो र निए सधय क्रते है, एऊश्ादमी को जरसीमी 
सुविधा मिन जाती दहै तो बद उ्तेकट गुनालामउटा सक्तादै श्रौर 
फलत श्रममानता काउत्रन होना श्रनिग्राय दा ताता है। एक तीष 
िद्धातश्रौर रदे जाता है । वद यह कि मनुष्य दर्ग के हितो की चिता 
करना लामदायफ समभन लेमे श्रौर उस तिणि म प्रथ्नशील शग । 
कसार धमं का यदी निढा-तदहै। पहली मतता यह किं इस सिद्धात 
पर श्रमलष्टाने र मागमे कारं बाह्य श्रडचन पेदा नहीं हाता । चषि सर 
कारः पूजी उतर श्रीर सारी दी साय वमान यवस्यारद्‌यानरे, 
ज्गिन धद्री मनुं की जवन ग-पनाेमी इ जायगी, उसा घद्धा यद 
उदेश्य सिद हय व्पयगा । दूसरे इस उच्श्य कौ सिद्ध क लिए फोई सन्त 
समृ की प्रावश्यक्ता ह| पारख हर घट्‌ -यक्ति भो दस जीवने 
कल्पना का श्रपना कैग, शरीर दूतो का दित साधन क्ले श्रपन गो 
लगा देगा, वट्‌ उनी चण सं सावजनिकृ दित सिद्ध करने लगेगा । तौमरे 
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मानव जीय २ इनिदास ‰ शुरू से दी यद गत दता शई) 
म < 1 

ममाजयद्री कदत ई--ठद्ति त्रोर सय्ताकरीजो सामप्रा द्म 
काभिनो हृद है, उसके) दोहना मारे लिण द्वश्यक नर्द है। यह 
भी श्राप नदादे रिषम श्रषष्टरप जन समुलय क मतद षर्‌ षट्द 
भय! मता यदं चते कि जो लाय ससारिके सुपसखाधर्नां से 
यिन है, उमको श्रपनी ततद पालं श्नं रौर सभ्यता ग्रीर सष्तिके 
वरदानो म उनका भी साीरार भरना | त्रिहान की सहायता से हम यह 
फापसम्यादितकेर तत्त) पिकान दमस्य प्रते प्र विजेय प्राप्त 
फलन का भाग वताता है] उषर द्याया हम परकदि का उत्पादन शक्रिति 
फो हुत बरदा सक्ते है! विदूतकेजोरसे हम नियागरय प्रपत श्रीर्‌ 
नेदि्यो तथा वायु फो शभिनियां का उपराग क्र सकने ह । सप्र ध्षना 
कामकेगाश्रौरस्यलागो 7 किए सत्र चीता की द्रतायत होगी) 
श्राजता मानय समाजके एक दूते डिदिति को, जा धिक्ागम्दर 
दै, एभ्यतरा के लाभे सुलभ है छीर रोष माग उमे घचित है । शुत 
साधनाकागढाच्रा यौरवेभ्य के लिटः सुम द्य जायये। वन्तु 
भव यष्टटङ्ि द्रधिहर्‌ खत व्यि श्रनन्ते कालसे ग्रपनी श्रष्वश्ष 
कताघ्रोकीपृरिष्टीनतकरर्टे, पहिकजादुदुवे प्रति कर सन्ने, खरणो 
हप फर जते ह, जिसकी उ हं लसत मी नरा दाना। दलि सुतर सामे 
म चादभिरनोब्रदधिक्णने श जः) द्विकरः पयक्ति उसवत्यणा 
ददप कर जायगे । 

कामी -यक्ति प्रवश्यक वक्ुन्रा का एक सोपा क भीतर ष्टी उपयाय 
केर सक्ता ६, कितु माग वितन्सको कड सोभा नदो दती । दमाय 
मन श्रनान पद्ध श्रीर कुताकेक्लिएकाममलिप्राआ सक्ता हैः लान्यं 
एवद्र जमीन भ तमप्ये लगाये जा भक्ते दै द्रौर इत धकार कौ श्रते 
यतकोचगक्पह्‌। ्राजयदा मीस } इसश्रकाप्ज तक 
उयवगोंदे दाय सत्ते ग्रौरपे ग्रतिरिकत सम्पति फोमाग मिला 
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पर सच करनं की इच्छा रल्ते ह तव तकृ शक्ति ग्रोर सम्पत्ति कमाय 
चषि स्तिनी दी क्यांन गद जाय) निम्न तरा के सुव साधनों मरत्ता 
भरड्ृदधि न ष्गी | इमं विपरीत उयादन शक्ति कं गने प्रौर परकृत 
पर प्रभुत्व यापित ने क फलखरूप उच्च वा को, ग्रधिकारारूढ 
प्यक्तियाकाच्रौर भी सत्ता प्रास्त जाती है जिम द्वारा वे भमी 
वगो को श्रपनी सत्ता कं धौत रपव सकते है} प्रौर निम्न-वेग धनवान 
से सम्पत्ति का द्मा रान ऊ लिए जितन प्रयलन ररते है-्रातिया, 
हदतले श्रादि--उतना हौ सध नढता दश्रौर सपप से सपपत्तिका 
नाश हता है । लङ्कने बाज्ञे दल कते है -यदि हम का मुव मामग्री 
न्च मिलती तो दूसरा को कथा मिले ? 

दुनिया म सुत्त समग्रा की नी बहानं कं लिए, निरते हरक को 
उक्का हिम्सा प्रात ही सक, प्रकृति पर वियय प्राप्त क्रन। श्रौर मौक्तिक 
सभपतति करो गाना ठक वैषा ही उद्धिरदित काय दै, जेता कि टक खुल 
मर्केनकोगमक्रने के निए चृन्दे मे श्रधाघुध लक्शे जलाना। 
श्राप चादे जितनी श्राग जनाद्ये, ठर्डी इवा गम राक्र उपर उड 
जायगी श्रौर उसका स्थाने ठषडो वाले लेगी ग्रौर इम पकार मकान 
मे समान सूप म गमां न कैन सकगी | यह स्थिति त्र तक रदेगी, जब्रतक्र 
ठरुडी हयक य्राना च्मौर्‌ गम द्वा का उदर निकलना मद नहा हा | 

द्रवत जो तान उपाय सूचित्रियि गय ह वे सव्र इतने मूगता 
प्रण॒ कि यह कहना कटिन दै ङि उनम सन स श्रधिक मूतापृण 
उपाय बौनसादै। 

पहला उपाय क्रातिकारि्यां का ३ै। तेउच वगा कामिगहा। 
डालना चाइते ई जो कि सारी सम्पत्ति काचः क्र जातं ह| यदता 
एम बात दृह कि जित चिमनी से गर्मां गदर निकल रह ह, उस चिमनी 
काही तोह डला जाय श्रौरथ्ड प्रागा की जाय कि जवविमनीन 
हागी ता गमा मी नाहर न निस्नेयौ पर यदि श्रपाद्‌ वरी रहात चिमना 
काजगह जो सूर दो कयग।, उत्से गर्मा ज्या कौ त्या निक्ेनती रहेगी; 
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इषा तरट्‌ जव तक स्त॒ श्यथिष्र ग्देमाः सपत्तिमा अ्धिरर सपन 
य्॒तर्या > पाव टता रदेणा। 

दूषः उपाय पिनदम मष ने त्रासाय 1 उमने वमान व्ययस्या 
भा कायम र्तवतं दण उय वगो उ पामकेद्धित घन काथाड़ास्राभाग 
लेसर न्छ्टरिता ॐ ग्राम गनमे ठाना । यद्‌ ता रेम। गात हृ किकेोद 
वपति चिमना के छिरे पर, नय न गनी नि्नर्डी है, परल लणयादे 
ग्रीर उनको सदाषनामे गमदा का नोचे ठश्डा सन तरे पटूवानेज 
प्रपतन करे | खष्रदैङि ्र साय कठिन ग्रौर येकार है, कार्ण गर्म 
नवचितेञ्वरकाजाता दं रीर गई उम नचि कौ दरार धद्ननका 
चाद निवना परयत क्या त्र परे, उक प्याटा टूर नाचे दीं क्ल 
सक्ता, वेद एक न्म उपर क रोग ठ ग्रायेगा रोर दम प्रर सार 
प्रयन निस्थक्र यमा 1 

तीमरा गीर्‌ ग्रन्निम उपाव वह है जिमस यरानक्ल ग्रमेरिसा मँ 
ररिषरसूपसप्रचारस्ियजारदाहे] दमक प्रागयं य॒नदेकिजीयन 
के प्रतिद्वारं प्रीर -र्तिवादी द्राधार्‌ 7 रेनाय साम्पयादी िद्धन्त 
फो स्वपता की जाय, लाग सगठन यर्सन््राग र निद्धात र प्रधा 
पर कामक्र्‌ ! शन्दर ग्रास सय दानो प सज्ये सै एठन्‌ादौी नाय! 
इम समयक कदते ई ॐ प्रतिम्पद्, व्यक्ति गाद्‌ प्रोर्‌ सधधसे एक्ति 
रर फएनेश्चर्प मप्त्ति का यद्ान्यहोर्दा द) इमकौ च्रपेक्ता सयोग 
क धिद्धपन्‌द्रासक्दा ग्रधिकनलाम उदया जा सक्ता हे! श्रथात्‌ दरे 
व्यक्ति सामुलापिक दितकरे निर्‌काय करे ग्रोर गाद्‌ मे उसको सामुदामिक 
सम्पत्ति फा दपना दिस्छा भिन जायं । यह उत दरेक चक्ति रे लिए 
पदलं मे गरधिके लाभकर मिद्ध दीगी } यष्ट सच विधा घासरै, 
कितु इपका निष्ट पडनूमो दहे! वः यदि प्रथम ता यष पीन जानता 
किय मम्पत्तिका समान प्रिमाजनदागा तो रेक व्यक्ति भा दिस्त 
कद दागा १ दमक एला देर व्यक्ति दा द्विमु नदि जिता, ताग 
शरान कनजेमानिदुगी पग्र रदेरे, उसका दूपे हप थद टिष्णा 
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है, प्रल्कि उनके विपय म दुद मनना तक नदीं चान्ते। 
२६ ८. २८ 

स्थायीक्ाप्तितो केयनणएक टी ह्यसती द्री वद्‌ टै नैतिक 
द्र्थात्‌ मतुष्य की प्रास का पुनण्ड्धारद्रो। यद्‌ काणि किस प्रकरा? 
किसको शति ननैकि मानय समाज म यह क्रि रिम प्रराग् हग 
कितु प्रत्येक मनुष्य टम का ग्रपने भीतर स्पत ग्रनुभव करतादै। पर 
{यचि यतता यदै इन ट्निया म हरक मानय समाज फो बर्लने 
क विपयमतो माचनादहै, रिव खुद त्रपने का दलनं षैः गरिम उ 
नद्या साचता | 

लगा ने गुलामी की प्रथाक् मिया दिया ग्रौर श्रपने धरं में गुलाम 
रसना मीवद्द्‌ करदिया, तितु श्रपना स्रमीराना रन महननहां छोग। 
उदं यपभी दिन म कड वार श्रपमरे कपडे उदलने की ग्रापिश्यकता पडता 
है, एकं र बजाय उह प्रपते रहन क निषु ल्सन्म कमरे चाहिए उद 
नित्य प्रति पाच पक्गानां से मरे शा चानि, मार ग्रोर किन्न चाहिए 
प्रादि श्रादि। ग्रीरये समर भाग प्रिलाम की सामभी कहे ग्रायेयदि 
मनुष्य कार्वाना म गुनामा की भति जमनक्रं १ यह खछष्टतप्यदै, 
श्तु कोई दमनो देता नहा । 
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